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जा मर कर दिया। फितती ही यार उसके 
काया (७ आप आगे ल बदिएया परन्तु उन्द्रान एप ने मानो । 
का शौर, उनझा सादमस; सब दीं, अपूत वा-पर यट दुराम्ह्‌ 
गफव हे 7! की हत>-तततयन >>क २९५०५ 
पद्मनाव का यह सन कयन बुद्ध राजपूत चुपचाप सुर्न २ 
था। नीच बोच मे उसकी जाँसो स आँउुआ की चूंदे उपकता 
शत थी (५ सु उनकी केपड़ पवाह ने कर नह लपन सांग पर 
यानपुर्वेछ' च रहा था। पद्मताथ ने वीरसिंह को झुत्यु का यह 
त्तान्त उससे पहली बार नहीं कहा था, यह काई चौथा पाचया 
एर हागसा, पर उससे सुनने स वृद्ध का कसी तरह के क्‍ट्ठ का 
पतुभव नहीं हुआ । यनि बाई मनुप्य, जिसके ऊपर क्सों का 
'म हा, मर जाए तो उसका भ्रृत्यु का बृत्तान्त वार बार कहने 
था फिसी बा फह्ते हुए सुनने से भी मन का एक प्रत्गर को 
गन्त्यना मिताती है। वही स्थिति इस समय सम्रामर्सिदद को था । 
ह दूर और चलकर बह गाडी और मण्डली एक घी 
जड़ी क पास पहुँची । यहाँ एक तरफ रास का एक टेर टिपाड 
यथा। एसी सप्य एक भील न आगे वढकर उधर-ठथर दसते 
ए संहसा कटा, / पल यही बढ जगदू ! 
गाड़ा रुफ गई और भीतर स ही किसीने उसके परले उठा 
रेए | तप्लन्तर बाईस-तेईस चर्प की एफ युयती बाहर की तरफ: 
“हू निशा उघर-:घर नेग फर उसमे से नाचे उतगा ) उसका 
खमगहत पहुत दु खपृण ल्पाई देता था। उतरते ही उसने 
केर एस यार परता हटा कर अपने हाथ के संदारे एक क्विसी 
सरा तरुण व्यी का नाचे “तारा । 
यह दूवरा ला करणंग्स की साना सजीव सू्ति वी) चह 
पेशषच झुभ्र बचद्ध पटन एइए था। उसरझे चल मे मोनिया का 


( ६ ) 

साला तथा हाथ मे सिफ एक हो कंगन था | इस समय उसके 
सेत्रों मे आँसू नहीं थे--एक बार उनका पुर मानां सठा के लिए 
बह कर अब उनका वहाँ नाम तक नहीं रहा था। अथवा. यह 
भी हे! सकता है कि आँसुओं के वाहर न आने देने के नि 

से उस मुन्दरी ने उनका अन्दर ही अन्दर दवा रक्खा था | उसने 
निश्चय किया था कि दसरोा का उसका हःख न सालुम हा सके. 
आर वह निश्चय उसके चहरे पर प्रतिविम्बित था। जिस 
स्ली ने उसे गाड़ी से उतारा था वह उसे तुरन्त अपने साथ ले 
राख के ढेर के पास पहुँची और फूट फूट कर रोने लगी। वृद्ध 
राजपूत एक आर चुपचाप खड़ा था तथा उसी तरह उसके साथी 
. भील भी एक तरफ खड़े हुए थे | अन्य राजपुृत भी विपणणवदत्त 
द्वे वृद्ध के पास ही जाकर खड़े हैे। गए । हरेक के चेहरे पर ढ:र 
के चिन्ह स्पष्ट रूप से विद्यमान थे, परन्तु उस वाईस-तेइईस वर्ष 
की स्त्री के सिवा किसी के भी मुख से शोक के उदगार वाहर नहीं 

निकलते थे। “वीरसिंह जी ! वीरसिह जी ! आप केसे हमे छोड़ 

गए ? महाराज की सेवा करने के लिए आप का जन्म हुआ था 
यह वात हमसे स्वीकार है, परन्तु केवल इसी के लिए अपना जोवन 

संशय में डालने का कोई कारण न था । कया आप अपनी पत्नी 

से, हमसे, अपने पिता से, इतना उकता गए थे कि आप एसा 


साहस कर वेठे ९१” इसी प्रकार करुणा भरे शब्दों मे चिह्लाकर 
वह रोरही थी । 


दूसरी युवती की आयु लगभग बीस बष की हेागी। उससे 
एक बार लीचे कुककर उस राख के ढेर के सामने सिर नवाया 
ओर उससे से थेड़ी राख उठा कर अपने सस्तक पर लगा ली। 
इतने मे उसकी आँखो से आँसू बहने लगे और बड़ी कठिनता से 
ट.” ' सिसकियों के रोक सकी | उसने अपने आँसू पोंछे 


कि 
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और फिर बडी धीरता से अपनी सखी के पास जा उसे उठाने के 
लिए उसका हाथ पकडा। वह बोली, “देवलदेवी ! माता जी के 
न लाकर तम्हे क्‍या में इस तरह बिलाप करने के लिए लाई थी 
या इसलिए कि तम मुझे शीत्र आज्ञा दे सफा ? पिता जी !' आप 
अब देर क्या कर रहे हैँ ? इन भीलो के चिता वनाने के लिए 
ईंधन लाने की आज्ञा क्‍यों नहीं देते ? आइए, मथुरानाथ जी! 
आप उपाध्याय हैं, मनोच्वारण कर मुके बिदा दोजिए, इसीलिए 
पिता जी आप को यहाँ लाए हैं । अब आप लोग काई हुप्तन 
करे । मुझ से अपने पति के दर्शन की इच्छा प्रवल हो रहो है। 
जैसे जैसे आप विलम्ब करते हें बैसे ही वेसे मुक्के अधिक वेदना 
हावी है । अब क्यो मुमे दु स देते हैं. ?--चल्नो उठो, उठो, देवल! 
क्‍या तुम इतना विलस्प कर रही हो ९” 

इन घीर तथा शान्त व्याकुलता क शब्दी के सुन कर सम के 
चडा आश्चय हुआ, क्येकि जब समामसिद्द कमलझुमारी 7 लेकर 
घर से निकले थे ते उन्ह आशा थी कि इस स्थान तक आते आद 
कमलकुमारी अपने पति के साथ जाने के निश्चय के छोड देगी। 
परन्तु जब यह सव दूसरी ही बातें देस पी त्तत उन्हें बडा ही 
निराशा हुई | उनका धैये दृट गया और वह ख््रियों के समान 
विकल हे।रर रोने लगे | 


फमलक्षमारी सम्रामसिह्‌ की इकलौती बढी थो। मेबाड के 
राणा राजसिंह के वश के वीरसिंह नामक एक पुरुष से उसका 
विवाह हुआ था । वोरसिंह मुगलों का बढ़ा ही द्वपी था ओर 
राणा राजसिह उस पर वडा अनुग्रह रखते ये । उसकी भी शणा 
के ऊपर इतनी भक्ति एव निष्ठा थी कि यदि राजसिंह उसे अपना 
सिर फादने की भी आज्ञा देते ता वह उसका तुरन्त ही पालन 
करता | ऐसी स्वामि-भक्ति जिस व्यक्ति में हो उस पर यदि उसके 


ं 


आर, 
स्वामी की कृपा रहे ते इसमें कोई प्माश्चर्य नहीं । बीरसिद की 
महत्वाकांक्षा यह थी छि बह मुग़लो का सर्वनाश करे भर अपनी 
इस आकांचा की तृप्ति के लिए उसने राजसिंद से सरएइद का रक्षा 
करने का भार अपने लिए माँग लिया था। ओऔरजत्जब राजसिद्द 
के राजपताने मे प्रचल देख कर जी में जलता था ओर इसलिए 
उसन कुछ भमरिए लागा कथा ऊुछे फोल का सेबाड़ को सीमा पर 
जगह-जगह छोड़ रकक्‍्खा और अवसर पाने पर उनके राज्य स 
ग्रवश करने की आज्ञा भी उन्हे दे दी थी । उघर राजसिद्द का इन 
लोगो का अपने यहाँ दिखाई दे जाना भी अभ्रिय था। इसलिए 
उन्होंने अपनी सीमा पर, स्थान स्थान पर, छावनियाँ बता कर 
उन्हें अपन शरवीर राजपतो के अधिकार मे छोड़ दिया था। 
अरावली पर्वत के अत्यन्त दर्गंम और भयानक जंगल में वीरसिदद 
रक्खे गए थे | इस स्थान पर रहते हुए वीरसिहद न किस प्रकार 
का साहस दिखाया और उसका क्या परिणाम हुआ पदच्यनाथ के 
सम्मापण द्वारा पाठक उससे परिचित हे। गए होगे। वीरसिह 
जिस समय अपनी छावनी के लिए रवाना हुए थे ते। अपनी पत्नी 
के साथ भे नहीं लाए थे। अतणव उनकी मृत्यु का दुःखसमाचार 
उनकी पत्नी तथा उनके साता-पिता के केइ जाठ दिन पीछे मालम 
हुआ । पतिझत्यु की दारुण खबर सुनकर कमलकुसारों ने सती 
हा जाने का दृढ़ निश्चय किया । सती होने के लिए पति के शव 
की जरूरत थी परन्त उसे उनके साथियां ने जला दिया था और 
तद॒नन्तर वे यह दुःख-समाचार सुनाने उसके पिता के पास आए 
थे | इसलिए जिस स्थान पर पति के शव का दाह क्रिया गया 
था उस स्थान पर जाकर पति की मूत्ति वना उसके साथ या 
की पाठुका लेकर ही सत्ती हो जाने का उसने सिश्चय किया | 


बीज हब 


अकवर वादशाह न सती दोना वनन्‍्द्‌ करने की बहुत चेष्टा की 


(५९) 


किन्तु उसे इस काय मे मने|वाब्छित यश प्राप्त नहें सका। 
हअज्िय रमणियों पति की मृत्यु फे बाद उसक॒ साथ जाने के लिए 
सेव उत्सुक रहा करतों थीं। पति के मरण के पश्चात हरेझ 
पतिप्नता स्ली के लिए, इस जगत्‌ मे जीवन बिताना पापलोक में 
गहू कर अपनी आत्मा के भी उसी म फैट कर रखने के समान 
था, और इसी कारण से वे खुशी सुशों पति के साथ अपना भी 
दाद करा लेती थीं। 


कमलऊुमारी ऐसे ही निश्चय वाली पतिनिछ्ठा स्री थी । पति 
को मृत्यु का समाचार सुनकर उसन उसी क्षण, जैसा कि ऊपर 
लिखा गया है, अपना निश्चय किया और तुरन्त सती द्वा जाने के 
लिए तैयार हो गड । परन्तु क्‍या काई माता पिता अपनी इकलौती 
काया के अग्नि में भस्म हेने दने के लिए राजी है। सकते हैं ९ 
उन्होंने, उनके मित्रों ने, उसकी ससियो ने उसे इस निश्चय से 
हटाने की बहुत छुछ चेष्टा को, परन्तु उसने अपना हठ से छोडा | 
मप्र न वार बार हर प्रकार से उसे सममाना चाहा-पुराणा में 
वर्शित कुती जैसी सती ख्लिया को कथाएँ उसे सुनाई--परन्तु सन 
पिफल हुआ । उसका निश्चय हृठ रहा । “अगर आप मुमे सती 
होने पी भाज्ञा न देंगे ता मे सामा पीना छोड कर श्राण त्याग 
करूँगी'--यह्‌ उसमे दृढतापूर्वक धपष्ट' रूप से कह दिया 'भांर 
तदलुसार एक लिन भर जल तक का ग्रहण नहीं क्िया। ऐसी 
दशा टख कर सप्रामसिंद ने लाचार दी उसे अपनी इच्छानसार 
करने की अनुमति दे दी | तथ उसने दहृठ फ्िया कि मेरे साथ 
किसा का भी नहीं जाना होगा और पासकर माता जी तो हरगिज्य 
नहीं जाएँगी, क्योकि उनके मन भे अविक मोह उत्पन्न होनस 
“हव पष्ट होगा | पहले रिवाज था कि जय बाई स्त्री सती द्वोमे 
जाती थी तो बहुत से तोग उसके साव जाया करते थे आर 


( २१० ) 

उस समय तरह तरह के वाजे भी बजते थ। परन्तु कमलकुमारी 
ने इसके लिए भी मना किया | अंत मे, सब बातें उसकी इच्छा 
के अनुसार कर केवल उसकी सखी देवलदेदी, उपाध्याय मथरा- 
नाथ, पद्मनाथ ओर दो शर राजप्रता तथा मार्ग बताने के लिए 
चार भीलो को साथ ले. आरभ से वर्णन की गई गाड़ी में उस 
विठा कर संग्रामसिंद वोरसिंह की चिता के पास आए | वे 
पहुँचने के बाद जो छुछ हुआ उसका वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है । 


देवलदेवी ने इस अभिप्राय से कि एक वार और अपना 
अन्तिम प्रयत्त कर कंमलकुमारी को उसके हृठ से हटाने की 
चेष्टा की जाए जैसे तैसे अपने शोक को दवाया और उससे 
कहा, “कमल ! तू पागल तो नहीं हो गई है जो इतनी थोड़ी 
उम्र मे ही सती हो जाने की जिद करती है ? भगवान्‌ एकलिंग 
जी की सेवा में शेप आयु विताने से कया तुम्दें कम पुण्य 
मिलेगा ? पिताजी और साताजी को तेरे सती हो जाने से कितना 
दुःख होगा इसका क्‍या तुझे विलकुल खयाल नहीं हे १ तू उनकी 
एकमात्र कन्या है--उनके जीवन का आधार है। यदि तूं इस 
तरह प्राण॒त्याग करेगी तो उनकी क्‍या दशा होंगी ? ,अरो सूढ़ ! 
क्‍या उनके दुःख की ओर तू तनिक भी ध्यान न देगी ९ 


यह सुच कमलकुमारी हँस कर कदने लगी, “देवल ! तेरे 
शब्दों पर मुझे बड़ी हँसी आतो है। क्‍या तेरे कहने का मतलब 
कि यदि में पति के साथ प्रस्थान कर जाऊँगी त्तो पिताजी 
साताजी को बड़ा दुःख होगा परन्तु अमंगलपृर्ण वेघव्य से कलं- 
'कित मुझे प्रतिदिन देखते रह कर वे संतुष्ट होगे । देवल; तरे 
“० से यह स्पष्ट हो जाता है कि तू पागल है या में । चल, उठ, 
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अब ऐसी मूखेता का बात मत कद्दना | मेसो सव तेयारी करा 
दे और इन भोलों से ईंधन लाने को कह--पिताजी को कष्ट 
देने की ज़रूरत नहा। यह दोनों राजपूत और पद्ममाथ जी 
सचिता रच देंगे ।” इसऊे बाद उसने मथुरानाथ की तरफ देख कर 
कह, “मथुरानाथ जी । आप प्रतिमा नहीं बनाते ? तय क्या मु 
अपने साथ लाई हुई पादुकाओ को दो निकालना होगा? आप 
जैसा आदेश देंगे वेसा करूँगी । मगर यह क्‍या ! आपके आँसू 
अद्दने लगे | इस देवलदेवी ने आप सनो को रुलाया है। क्यों में 
डूसे अपने साथ लाई | में अकेली ही आती तो अच्छा था [7 
“साध्वी कमलकुमारी !” गदूगद कण्ठ से मथुरानाथ जी ने 
कहा, "तेरे सामने हम लोग केयल तुच्छ मनुष्य ही हैं । तेरी 
धीरता देय कर हमे विस्मय द्ोता है। तेरा निश्चय ही तेरा मत्र 
है। हमारे वैदिक सन्रों से तुके क्या अधिक फल प्राप्ति होगी? 
सम्रामसिह जी | आपके वश में यह मानवी कमलकुमारी नहीं 
किन्तु कोई मद्दादेवी है । इस जगन्‌ की लीला देसने ही यद्द यहाँ 
आई थी, यह समझ कर अपने को बधाई दो और शोक को दूर 
कर इसके लिए तैयारी करो । जाओ भीलों ! ई घन लाओ ओर 
चुण्य के भागी बनों। देवल! तुम भी अब शोक मत करो, 
फ्मलऊकुमारी सामान्य स्लियों के समान नहीं है । घन्य दो साध्वी ! 
सेण पुण्य दवी मद्दाराज राजसिद्‌ का पुएय है । जय तक तेरे समान 
रल्रियों इस मेवाड़ देश में हैँ तय तक कसी की भी हिम्मत नहीं 
कि उसकी ओर टेढों नझ्वर से देस सफ। चलों अब, दम सय 
शोक फो त्याग कर अपने अपने काम में लगें | हमारे बड भाग्य 
हैं कि हम इस समय ऐसे अवसर पर यहाँ आ पाए ।? 
यद्द्‌ फद्द कर सथुरानाथ बैलगाड़ी के पास गए और तुरन्त 
साथ में लाए हुए सामान को उसमें से निशालने लगे | देवलदेवो 
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ते भा सन उदास किए हुए शाक कर रहो थी | कमलकऊमारी ते 
जार के साथ उससे शान्त हाने को कहा और उस हाथ पछढ़ 
कर उठाया | दवल भा अब छुछ छुछ प्रद्षतिस्थ हा गइ थो | जब 
उसने देखा कि अब कमलऊकुमारी सती हुए बिना नहीं रहेगी तद 
ज्सन वलप्रवेक अपने शोक को रोका ओर कम॒लऊुसारी को 
बता दूने के लिए तैयार हुई। सती होने का जरूरी सामान 
ऋमलकुमारी अपने साथ ले आई थी । यह सच देख कर मसथरा- 
साथ जो को बड़ा विस्मय हुआ। परन्तु सती होने का जिससे 
निश्वय किया हो उसे क्या इतनी वात भी न सूझतो सन से 
साच उन्हान दवलदइवो के दाथ न रक्ततद्ध देकर उसे कसलकुमारी 
का पहचान के लिए कहा | तदनन्तर उसके सिर को गेंधने तथा 
मांग मे कुकुस भरने ओर फूलो से उसका केशपाश सुशोमित 
ऋरन का कह कर वह खद चिता को ओर गए । सतो को चिता 
जिस विशेष रीति से बनाई जाती है ठीक उसी प्रकार कमल- 
कुमारो की चिता बनाई गई। भोला ने उसके लिए यथाशक्ति 
चदन हो को लकड़ी इकट्ठी की थी । जब चिता वनकर तेयार हो 
गइ ता सथुरानाथ जी ने उससे अपने पिता तथा देवलदवी से 


मिलने आर माताजी का स्मरण करने एवं पति को पाढुका हाथ 
भ लन के लिए कहा | 


न >रत 





कसमलकुमारा ने धीरता से सब कुछ किया । उधर संग्रामसिंह 
वय विगलित हो एक ओर बैठे थे। शोक से वह बिलकुल 
आइंल थ | जब चिता तेयार हो गई तो उसका अग्नि-संस्कार 
कया गया। जंस जेंसे चिता जलने लगी बेसे वैस उनका अंत्‌:« 
करण फटन लगा। प्रथम तो कन्या का विधवा होना तथा फिर 
उस अपन हो सामने सत्ती हाते देखना--इससे बढ़कर शोकप्रद 


ना 


» 'क पिता के लिए और कोई नही हो सकती। यह विचार 


थ 
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मन में उदित होने पर वह शन्य दृष्टि स इवर-उबर्‌ दखन लगे । 
इतने मे कमलकुमारी उनके सामने आकर सडी हुई और प्रणाम 
कर के बोलो, “पिताजी | में अप आपमे आज्ञा माँगती हूँ, 
जिमसे जिसके हाथ में आपने मुझे सोंपा था उसी के सहयास में 
इस लाक की भाँति में परलोक में भी रह से । फिर आप क्यों 
हु स करते हैं । उठिए, और झुके गोद मे लीजिए। जिस अकार 
विवाह के दिन मेरे बदन पर हाथ फेर कर आपने कहा था-- 
“कमल ' जाओ, अपनी सुमराल जाकर सुस्त से रहो, उसी प्रकार 
अप भी कद कर मुझे आज्ञा दीजिये। मन में ज़रा सा भो दुख 
न कीजिए | माताजी से कहना कि मैंने अपने पति को पाहुका 
लेकर आनन्द से उनके पास प्रस्थान किया और एक बार भा 
हु सर का निश्वास नहीं छोड़ा। और भी कहना कि मेरे स्थान पर 
अप देवलदेवी हें--उससे वह. वैसा ही प्यार करें जैसा कि मुझसे 
करती थीं। कहेंगे ल पिता जी ? सगर यह कया, आपकी आँखें 
क्‍यों भर आई २९ 

अपने पिता से इतना कद्द वह देवलदेवी के पास गई ओर 
बोली; “देवल । मेरे स्थान पर अब सुम्दी हो। पिताजी और 
माताजी को तसही देना | इस तरह बर्ताव करना कि उन्हें मेरी 
याद न आए | इसके अतिरिक्त और कुछ मुझे तुमसे नहीं कहना 
है। ! तय बह भथुरानाथ से बोली, ४ मधुरानाथ जो ! आप 
पुरोद्दित हैं, इसलिए प्रथम आपको प्रणाम करती हैँ। माताजा 
का स्मरण कर उन्हे भ्रणाम करता दहूँ। पिताजा | आपकों प्रणाम, 
मुझे आनन्द से आज्ञा दीजिए।? 


इतना कद्द कर उसने एक यार सम की ओर देगा और फ्रि 
उपाध्याय से मन्रादि कहने तथा विधि बतलाने की प्राथना का। 
सथुरानाथ का कठ इतना गटूगद्‌ हो रद्द था कि उनके गुस्त से 
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शब्द तक वाहर न निकलते थे और यदि जैसे-तैले निकलते भी थे 
तो रोती हुई सी आवाज़ से । कमलकुसारों उनकी ओर देख कर 
हँसी और बोली, “उपाध्याय जी! आपको क्या होंगया हैं ? 
अगर आपही शोक करेंगे तो माताजो और पिताजी को कोन 
सान्त्वना देगा ? और अगर आप मंत्र ठीक प्रकार से नहीं कहेंगे 
तो विधि शात्र के अनुसार नहों हो सकेगी और न मुर्मे ही 
समाधान होगा। वत्ताइए तो अब में कया करूँ ९ 


मधथुरानाथ ने उत्तर दिया, “कमलकुमारी ! तुम परम साध्वा 
दो; हमारे मंत्रो की तुम्हे क्या ज़रूरत हे ? तुम्हे हम आशीवाद 
नही दे सकते | इसके वदले तुमसे आशीवाद की याचना करनी 
होगी । तुम हम प्रणाम नहीं कर सकती हो वरन हमे ही तुमको 
प्रणाम करना होगा । पर तुम्हारा आग्रह ही है तो आओ यहां 
खड़ो होआ । मंत्र का उच्चारण करते ही पर, है ! यह 
क्या आपत्ति है ! घोड़ो पर सवार ये सिपाह्दी इधर क्‍यों आ रहे 
हैं १? परन्तु मथुरानाथ अपने वाक्य को पूरी तौर से कह भीचन 
सके । ज्योह्दी उन्होंने इतना कहा और कसलकुमारी ने, जो कि 
सती होने के लिए चिता में कूदने को तैयार खड़ी थी, ऊपर को 
देखा, त्याही लगभग पचास सिपाही वहाँ आ खड़े हुए ओर “यह 
क्या ! यह क्‍या ! कह कर धूम सचाने लगे । 

यह विलक्षण स्थिति देख कर कमलकुकारी अत्यन्त छुच्घ 
हुई । सती होने के बीच मे ही एक विन्न उपस्थित हो गया । ओर 
तो क्‍या, जिनकी छाया तक ऐसी अवस्था मे अशुभ है वे हो 
वेघड़क चिता के पास आ पहुँचे । जो कुछ हुआ सव ही अशुभ 
था। ओर आगे कितने विन्न आएँगे इसे कौन कह सकता हे। 
यह शंका सन सें उत्पन्न होते ही उसका कलेजा मानो फटने लगा | 


- तथापि धीरता से बह चिता के पास जा मथुरानाथ को पुकारने 
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लेगी । इतने में नई महली में से एक, अपना घोड़ा आगे बढा 
उसके सन्मुय आया और एकदम उसे पहचान कर बोल उठा; 
“कौन १ कमलकुमारी | क्‍या तू सती दो रही है १ और तम्के 
सती होने की आज्ञा क्सिने दी है ? इसी ने--तेरे पिता सप्राम* 
सिंद्द ने । क्यों १? 


अपने नामा से उसे परिचित देस कर पित्ता पुत्री, दोनों, वडे 
विध्मित हुए और उसको ओर देसने लगे, परन्तु थे उसे पहचान 
न सब । तथापि कमलऊमारी ने एकद्स उसके सामने जाकर 
फहद्दा, " भाइजी ! आप कोई भी व्यक्ति हों, मेरी आप से यही 
विनय है कि मेरे निश्चय की पूत्ति में आप षाघा न डालें। बडी 
किनता से इस सय को इच्छा के विरुद्ध इनकी सम्सति पा र्से 
सनोधमानुसार आचरण करने में समर्थ हो सकी # | इस समय 
में मानो स्वर क द्वार पर सडी हँ--इस आनन्द म में डूनी जा 
रही हैँ,--फ्रि आप क्‍यों इसमे विन्न डालते हैँ ? अगर आप 
राजपूत हैं तो मुझे अपनों धर्म पी बदन समझ सती धर्म फे 
अनुसार चनमे दीजिए और यदि राजपूत नहीं हैं तो भी कृपा कर 
मिन्न न डालिए। ? 


उमतउमारी ने इतनी घींग्ता से इन शज्टा को कहा कि उन्हे 
खुनकर उस सनुप्य को, जो इस समय चिता के और उसके भीच 
मे यश था, बड़ा आश्रय हुआ और यह निलाघ दो उसको ओर 
हघन लगा | पौन फह सकता हैँ कि चणमान के लिए उसके 
मन पे यह विचार सत्पनत दुआ हो कि इसकऊ घमाचरण के बीय 
मे दम शाग विन क्‍या ठाते । परन्त यनि ऐसा विचार ठसक मन 
मे आया नी द॒एया ता वह देएइल क्षण भर ६ के लिए । फ्योंफि 
तुस्न्त हा अपन भात्रा यो अपने मनस हो दिपा कर उसने 

पमनएुसारी से रहा “ऊमतहुपारी ! मैं कौन हैं, इसका उत्तर 
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उसे का यह समय नहीं है। परन्त इस चक्त में तम्हे सती न इसे 
हैँगा और अपने साथ ले जाऊंगा। अगर आप सच लाग 
सममदार हैं तो शान्ति-पूवक मेरा कहना सांन ले 
धआगर नहीं ता [7 
परन्त संग्रामसिंह तत्काल आगे बढ़े और उनकी तरफ मपट 
कर चिह्ठा कर बोले, “क्या तू यह नहीं जातता है कि किसस 
तमभे रगडना होगा। वाज के घोसले स अगर उसके बच्च का 
गनना चाहो तो वाज़ से लड़ना पड़ता है। दरामज़ादे ! स्ती- 
घर्म मे वाधा डालने वाल अधम से भी अघम तुमको आत्महत्या 
की शिक्षा देना ही उचित है ।” 


इतना कहते कहते क्रोधातिरेक स वृद्ध का शरोर यरथर 
काँपने लगा । उनकी आवाज़ भी भराने लगाो। तलवार निकाल 
कर उन्होने विन्न डालने वाले के शरोर पर एक वार किया। दोनो 
ओर से लड़ाई शुरू हो गई । 

परन्त सतीधर्स मे विन्न डालने वाला यह व्यक्ति कौन था 
आर आगे उसने कया किया तथा उस लड़ाई का क्‍या फल हुआ 
--यह सच आगामो परिच्छेद से कहा जायगा। इस समय इतना 
ही बतला देना पयाप्त होगा कि उसका नाम उद्यभाड था | 


दूसरा परिच्छेद 





उदयभान 


जन कोई राजपूत झुसदामानी घर्म स्वीकार करता था तो 
औरदउजेंव को इतना आनन्‍्” होता था जितना क्रि प्राय पितरा 
के स्वर्ग यो जाने से, या पुत लाभ करने से किसी को दोता है। 
उस पर भी, जिस राजपूत कुल के ऊपर उसकी कड़ी नक्षर रदतो 
जममें या कोई व्यक्ति यदि मुदम्मदी धर्म स्वीकार फ्रता तो वहद 
मदोत्मय मनाता था | उदयभानु का जन्म फ़्िसी उच्च कुल में 
नहीं हुआ था । सय देसा जाय तो, मेवाड क वश के फ्सी परुष 
का बहू दासीपत्र था | पर वह अपनी जन्मकथा को छिपी रख 
पर मयाडू फ शुर वशम अपना जन्म चबतलाया करता या। 
जिस समय मसुप्य अपनी हैसियत फो भूल कर दूसरों के साथ 
गयपूर्श व्ययद्वार फ्र रागवा दै वा फिर कोई उसकी कदर नहीं 
करता | और जय कि बदू अपन को रानकुय का काई बड़ा 
सरटार धतान ताग तय ता हर वाश उसझ्ा जनन्‍्मरझथा फा प्रज्ञा 
शित यर स्मके हू पर # रस लचा दरन रागगा ह्दै ॥ 

हदयभानु बढ़ा शूर। सटर, भाय, दघायुत्त, द्वाशियार तथा 
महनर्वायाती था। परतु अपय गवपूण आयपरण ये कारण वह 
उदयपुर में अपनी मदताताज्ञा झप्त करन फा अवसर परपा 
सपा। अपन जन्मसवन्धी दवक या था ढालन तथा राजन-दवार 
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मे उंच सम्सान की जगह प्राप्त करन के लिए उसने युद्ध-पर-युद्ध 
जीते परन्त यश न प्राप्त कर सका । राजदवार में उश स्थान पाने 
का प्रयत्न करके ही वह संतष्ट न हुआ । उसने राजवंश केदी 
समान प्रतिष्ठित किसी सरदार-कुल की एक नवयौवनता कन्या से 
अपना विवाह करने की इच्छा की ओर उसकी पूत्ति के लिए 
प्रयत्तन भी किया । परन्त, दासी का पत्र--यह कलंक 
उसका जीवन सर न धुल सका और इस कारण अपने दूसरे 
ग्रयत्तन मे भी उसे विफल-मनोरथ ही होना पड़ा । 


उदयभान्तु की जिसके साथ विवाह करने की बढ़ी आकांक्षा 
थी वह संग्रामसिह् नाम के एक बड़े सरदार की इकलौती कन्या 
कमलकुमारी के अतिरिक्त और कोई नहीं थी। संग्रामसिंद के 
पास जा जब उसने अपनी हार्दिक इच्छा उनसे प्रकट कीतो बे 
बड़े विगड़े और बोले, “हमारी कन्या हंस के कुल में ही जाएगी ! 
कौआ चूने मे अपने पंख डुवो कर उन्हें सुफेद करने की कितनी 
ही कोशिश करे ते भी वह हंसी के किसी तरह नहीं पा 
सकता ।” 


यह उत्तर सुनते ही उदयभानु सन में जल उठा । और जब 
कुछ ससय वाद, उसने यह सुना कि कसलकुमारी का विवाह 
वीरसिंह से हे। गया है. तव तो वह आगन-चबूला दवा गया । वीरसिंह 
ने शुद्ध राजवंश में जन्स पाया था | वह एक ग्रकार से उदयभानु 
का चचेरा साई था, क्‍योंकि उद्यभानु का पिता और वीरसिंह का 
पिता, दोनो, सगे भाई थे। परन्तु उद्यभानु अपने बाप की दासी 
का पुत्र था, इसलिए कोई भी उस 'भाई' कहने पर राजी नहीं 
था। वीरसिंह और उदयमाजु, दाना की उम्र भी बरावर ही थी 
और दोनों ने एक ही स्थान पर शिक्षा पाई थी। परन्तु बाद में 
राजदवोर में प्रवेश होने के समय वीरखिंह्‌ असल राजपूत होने 
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के कारण शीघ्र हो (सरदार! की पदवी पा सका--श्रत्कि इतना हो 
नही, वह राजसिंद का स्नेह-भाजन घन कर अधिकाधिर सम्मान 
भी पाने लगा । उधर, उठयभानु यह देस कर मस-दही-मन मुलसने 
लगा । 


इस प्रकार, फिसी तरह भी यश प्राप्त करता असभप देख 
उसने कपट-नाठक रचना चाहा और महाराज राज्सिह के शत्रुओं 
का साथ देने का विचार किया | औरगर्जब हृदय से चाहता था 
कि राजसिह के तथा उनके वश के पटदलित करें,,परन्तु राजसिंद्‌ 
रेमे-बैसे पुरुष न थे । जिस तरह कि राजसिह के अपने आधीन 
करने की औरगर्जव की उत्कट इच्छा थी उमी तरह राजसिह्‌ की 
भी यहू उत्कट इच्छा थी कि अपने सब जाति-भाइयों के मिला कर 
ओरगजेब का सताएँ या मुगल साम्राज्य का हिन्दुस्तान स मूलो- 
घछेद करदें । 

औरगजेय के उपाय कभी सरल न द्वोव। कपट-नीति का 
अवतनन कर वह अपने हेतु की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
था । उसी के अनुसार इस समय भी उसने अपन्ना उपक्रम आरभ 
क्या। राजसिह के राज्य के भीतर चालाकी और फिलूर से फूट 
डालने के लिए अपने प्रयत्म शुरू कर टिए । फल यह हुआ कि 
चठयभाजु के रूप में उसे एक साधन मिल गया । कहने की आवश्य- 
क्ता नही कि औरगज्ेव के निकट उसका महत्व खूब बढ़ा। इस 
भहृत्त्व वृद्धि के कारण, अथवा किसी दूसरे कारण से, उत्यभानु 
मठोन्मत्त हो गया | उसके इन आचरणो के देख कर राजमिह 
के शका हुई और उहोने उसे अपने राज्य से निकाल टिया। 
वास्तव में, उचित तो यही था कि उसका सिर क्टवा लिया जाता; 
परन्तु भाग्य के जोर से शिरच्छेद के स्थान में उसे निप्कासन का 
ही दण्ड मिला | 
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अब उदयभाठु ने दिल्ली मे जाकर खुडमखुद् ओरंगजेव के 
दवार का आश्रय लिया। देखने मे अति सुन्दर, स्वभावतः आर 
2 हर से चंतुर और कुटिल नीति भे प्रचीण हाने च्क ऋर्ण 
आरगजेब का वह प्यारा वत्त गया | वह अपन फे मेवाड़ के राज- 
वंश का वतलाता था और औरंगजेब का अचुपद प्राप्त करने के 
लिए अब मुसलमान हो गया था, जिससे इस समय वह्‌ औरंगजेब 
के उन खास सरदारों मे गिना जाता था )जिनके ऊपर सम्राट की 
विशेष कृपा रहती थी । 


आओरंगजब कुटिल नीति में सदैव वड़ा ही रसिक और चतुर 
था। जिस प्रकार राजपृताने मे राजपूता का जच्छेद करने की 
उसकी उत्कट इच्छा थी, उसी प्रकार दक्षिण मे सी शिवाजी का 
निपात कर उनके स्थापित किए हुए राज्य का पूर्ण रूप से विनष्ट 
करने के लिए वह परम लालायित था। जब शिवाजी ने दिल्ली से 
गुप्त रीति द्वारा पलायन किया तो उसे इतना खेद हुआ था जितना 
कि शायद प्रत्यक्ष उसकी दाढ़ी उखाड़ने स भी उसे न होता । 
कुटिल सीति में सेरे समान काई नहीं है, इसका उसे घमण्ड था । 
परन्तु, जिसे वड़ी ही चालाकी से गिरफ्तार किया वही नज़रबंद 
क्रैदी अपनी दोशियारी से उसके देखते ही देखते भाय गया--इससे 
बढ़ कर शर्म की वात और कोई नहीं हो सकती थी । शिकार के 
हाथ से निकल गया देख कर शिकारी स्वस्थ बैठा रहे, यह बड़ी 
मूखता को बात है--इस प्रकार सन मे विचार कर ओर ंगज्ेब 
कार्य से च्युत नही हुआ । तुरन्त द्वी उसने अपनी कुटिलनीति से 
काम लेना आरमभ्स कर दिया । कुछ क्लिलो पर, तहसीलो पर तथा 
गाँवों पर शिवाजी का अधिकार स्पीकार किया, ऋुछ प्रान्त खुद 
भी उन्हें दिए तथा कुछ नए हक बढ़ा दिए | थह सब करने का 
कारण केवल किसो तरह शिवाजी के अपने कब्जे मे फिर से 
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लाना ही था | जमवतसिद और शादज़ाद मुझजम के वारतार 
आजा देता था कि 'क्सी भी तरद से शिवाजी का केंद्र करों। 
सा करने के लिए अगर आवश्यक द्वो तो चाद्दे जितनो प्रतिज्ञाएँ 
फरो, चाहे जा करो, यद्दाँ ठक कि यदि मुनासिब सममो तो ऐसा 
भी प्रकट करो कि तुम मुमसे'विरुद्ध द्वा कर मेरे खिलाफ बलना 
फरना चाहते हा, जिस तरह हा उसी तरह विश्वासघात कर ने 
उसे एक बार गिरफ़ार कर के ले आहो 7 


परतु शिवाजी की चालाकी और साववानता से तमाम 
चना-बनाया प्रा विगड गया। शिवा जी के यह कपर-प्रगध 
मादम है। गया और बाउशाह्‌ क साथ किए सुलद्नामे की शता 
के मुआफिक न चलकर उद्दोंने आगे अति#मण करत रहने का 
इृद निश्चय क्या । 

ओऔरमगजेब ने जसव तसिष् और शाहजाटे के फई वार फरमान 
भेते, परन्तु उनकी के कारवाई न देख उस सतह हुआफि 
शायद शिवाजी से इन ठेना के। अपनी तरफ मिला तिया है । 
यह शया मन में उठते हा वह वडा बबडाया और अपन तमाम 
भसूतों को मिद्टी में मिलता देख उसने जसवतसिद्ू तथा अपने 
पुत्र के ऊपर निगाह रखते के लिए किसी दूसर विश्यासपान 
मलुष्य यो दक्षिण में भेजने का नि-वय क्या | ट्स काय के लिए 
पउदयभानु द्वी योग्य व्यक्ति मारू्म हक्षा। अ्रतण्व तुरन्त इसे 
उतबा कर बाल्शाहू न दसस कहना आरम्भ जिया, “उद्यसानु ! 
अपने साथ प्क दसार राजपूत लेकर तुम फौरन दुिण थी तरफ 
जाआ। साथ भे, शाहज़ाला तथा जसवतसिद्द + लिए भी तीन 
दक्यार जादसी ले साना। यह चिट्ठटो झद्द देने क लिए सुम्हारे 
मुपुद ररता हू । इसे उन्द देकर तुम 'ाढाणे! जिले पर ( यददी 
फिला घाद में 'सिदगढ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ) जाफर रहे। 


( 


में चाहता हैं, उस किले पर तुम जैसे बहादुर सरदार का हा रक़ता 
जाए । उस दगावाज्ञ शिवाजों से सुलह करते वक्त मैने उस 
कॉडाण' किला नहीं दिया था। इसका कारण यहा था क्रिज़त 
तक वह किला अपने हाथ मे है, तम्र तक बह भान्त उसके कब्ज में 
हे।न पर भी मानो अपने ही कब्जे में हे । जिस वक्त सरा खत वह 
पहुँच जाएगा और मेरा मंशा उस काफिर के साल्म हो जाएगा 
ते वह पहले 'काडाण' पर ही अधिकार करने का प्रयत्न करा | 
इसीलिए तुम्धारे समान सनुप्य के से वहाँ भेज रहा 


निकाल 


इसके अलावा, वहाँ जाते ही तुम्हे, एक दूसरा कास भी करना 
पड़ेगा--तुम्दे पता लगाना दवागा कि जसवंत्तमिंह बेइसान बन कर 
इस काफिर से तो नहीं मिल गया है | ऋझगर उसके वारे में सत्र 
सच्चा हाल बताओगे और जसवंतसिंध की नमकहरामी सातरित 
कर देागे तो अच्छी तरह से ख्याल रक्खो कि में आलमगीर 
तुस्द निहाल कर दूँगा, जसवंतस्सिंहू का अधिकार तथा उसका 
राज्य तक तुम्दे भिल जाएगा, जिससे फिर ये राजपूत तुम्हारे 
पैरों मे आकर लोटेंगे ।”? 

अस्‍्युदय प्राप्त करने का ऐसा उत्तम अवसर पाकर उद्यभातु 
के अत्यन्त आनन्द हुआ--यह कहने की आवश्यकता नहीं | उसने 
सेाचा, “यदि जसवंतसिंह औरंगजेब से दग़ाबाज्ों करते हा ता 
अच्छा ही दे; उनकी जरा सी बदनामी की बात मालूम होते हो 
उनकी शिकायत की जा सकती है | परन्त यदि ऐसा न भी हो वा 
बुद्धि के वल से अनेक प्रकार के कपट-प्रवध रच सकते हू“ हर 
तरह की चालबाज़ी से काम ले उनके विरुद्ध सनमाने प्रमाण पेश 
कर सकते हे तथा किसी न किसी तरह उत्तकाो जाल से फंसा कर 
बादशाह के सामने उन्हे पूरा वेईमान साबित कर सकते हैं । और 
जव ऐसा है। जाएगा ते। फिर जाधपुर का राज्य अपने द्ाथ में 
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आने पर दक्षिण की सूतेदारों भी मिल ही जाएगी ।” इस प्रशार 
सन में शेसचिलियों के से ससूवे बाँव कर, भविष्य में फिस प्रकार 
जसवतमिदह्द के जाल में फँसाया जाएगा--इस पर वह विचार 
करने लगा | वाट्शाद ने एक हजार चुनीदे सैनिक अपने साथ 
जे जान की उसमे आज्ञा टी थी तथा साथ ही जसबवन्नसिह की 
सहायता के लिए भी दो त्तीन ह॒ज्तार और सिपाद्दी ले जाने को 
कहा था| इसफे अतिरिक्त एक यह रिवाज भी था कि यढि कहीं 
जाने चाली मुगल मेना एक हजार हे।ती थी ते। उसके साथ ढोल 
याजेशला की सरया लगभग टो हज़ार हो जाती थी। उदयभानु 
की सेना इस प्रथा फा अपवाट नहीं थी। उसने अपने साथ ल 
जाने के लिए एक हजार चुनोदा राजपूत लिए थे और जसवन्त 

सिद फे लिए ले जाने के। बाटशाह से तीन हजार दिए थे। कुल 
सेना चार हज़ार था और उससे लगभग दोगुने दूसरे लोग थे। 
इतनी बडी फौज और लवाज़मा साथ लेकर उत्यभानु मन मे 
अपने के जाधपुर का भावी महाराज तथा दक्षिण का सूबेदार 
सममता हुआ दिल्ली से निकला । 


जिस समय नोचे पद का फेाई मनुष्य याडा सा अधिकार पा 
जाता है तो उसे यह इच्छा द्वाती है. कि जिन्होंने पहले हमें होन 
अगस्था म देख है उनके सामने इस नए अधिकार का प्रदर्शन 
करे, उनके लेत्रों के चाधिया दे और उनका सिर नीचे झुफावे । 
दक्षिण म आने के उदयभानु के लिए सीधा रास्ता दूसरा था। 
परन्तु इस भारी फौज के साथ लेकर उसकी इच्छा उदयपुर की 
सीमा से है| कर जाने थी हुई जिमसे कि लाग उसके इस बडे 
अधिकार -न्‍पट के देख कर उसका सम्मान करें। टस फौज का 
पूरा अधिकार द्वाने के कारण उसे अपने अमितपित मार्ग से जाने 
में किसो प्रकार फी रुकावट न थी। अझतएव सेना के वैसा ही 


की, 
हुक्म देकर उसने अरावली के ही मागे का आश्रय लिया। आनन्द 
हल. किम ्. पक हनी २ 
सुख के साथ सेनाविपति महाराज इस तरट चेन से चले जा रह 
थे मानों क्रिसी युद्ध के लिए न जाकर वह किसी सुदरी से विवाह 
करने जा रहे हो । 


उदयपुर ेे राजा राजसिह बड़े हो निःन्ठठ 
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स्पष्टचक्ता सनुप्य थे। इस कारण ओरयजब उनसे सदा इंपभात 
रखता था। अतएव, किस समय कोन प्रसंग आजाए इसका काई 
ते थे। 


नियम न देख वह अपने राज्य में बड़ी सावधानी से रहा करते थ 
कई स्थान ऐसे थे जिनमे होकर औरगजेब का उनके प्रदेश से 
प्रवेश करना असंभव नहीं था। ऐस स्थाना की रक्षा के लिए 
राजसिंह ने अपने विश्वासपान्न सलुप्यो के, जे। स्वथर्म के लिए 
प्राण तक देने के। तैयार थे, नियुक्त किया था । 

कमलकुमारी का पति बीरसिंदह राजसिंह का भतोजा था | वह 
शुद्ध राजपूत,मुगला का कट्टर दुश्मन और बड़ा हो दृढ़ निः्यय था । 
उसे राजसिह न जानवूक कर एक ऐसे ही संशयस्थान पर रक्‍्खा 
था। राज्य की सीमा के इस प्रकार के भिन्न भिन्न स्थानों पर 
वीरसिंह जैसे पुरुष नियुक्त करने से राजसिंदह का केवल यही 
अभिप्राय था कि यदि आरंगजेव की सेना सहसा किसी तरफ से 
आ जावे तो ये लेग उससे लड़ पड़ें और खचर पहुँचने तक, जब 
तक दूसरों सेना उनकी सहायता का न आ जावे; या जब तक 
मुसलमानों से लड़ने की भीतरी तैयारियाँ न है। जाएँ, तब तक ये 
लाग उससे लड़ते रहे । वास्तव से, इस सागे से उद्यभाजु के 
सेना ले जाने को जरूरत न थी ओर न उसे किसी से लड़ने की 
ही आवश्यकता थी । परन्तु ऐसा करने के अतिरिक्त एक निकम्में 
आदमी के लिए अपनी अतिष्ठा वढ़ाने का ओर सहज साय हे दी 
कया सकता था ? जिस राज्य में से राजसिंह ने उसे निकाल दिया 
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या न्‍सी राज्य में दे कर एक भारो फौज लेकर जाने में उसने 
अपनी बची प्रतिष्ठा समझो | साथ ही उसकी यह भी इन्दा थी 
कि यदि मौका मिले ते थेदी बहुत लडाई फर फे उनफे कुछ प्रटेश 
पर कब्जा कर लिया जाए ओर उनके छुछ सैनिक फैद कर 
बादशाह के पास भेज दिए जाएँ। श्मथवा यदि यह कुछ भी न है 
सके ता भी राजपूत्तों के यह तो दिसाया और घतलाया ही जाए 
कि वादशाह् की सेवा करने से फितने पडे वैभव की प्राति छाती 
है। इस प्रकार सैकड़ा विचार फर, उफने दक्षिण की ओर उसी 
मार्ग से जाना स्थिर किया । रास्त में श्यान स्थान पर ठहरता हुआ 
बह भौजें भो करता जाता था। वह समम्ृता था कि टैब 
भेरे ऊपर बडा द्वी अनुकूल है--कुछ थोषा हवा पराक्तम कर ल्खिने 
स भी चडा लाभ है। सकता है। बस, इसी घुम में मार्ग तय 
करता हुआ बह मेवाड का सीमा से लगे हुए किसी बन में पहुँचा 
ओर बहाँ की सुद्र वृक्षराजि के देस कर अपनी तमाम सेना के 
। साथ बह्दीं ठहर गया। फिर कुड समय बाद, शिकार सेलने के 
लिए उसने जगल के भीतर प्रवेश किया | उस समय उसके साथ 
फरीन पचास चुनोदा सिपाही थे। वे उस वन में किसी वन्य वराह्‌ 
क पोछ दौडते हुए पहले परिच्छेद में वशित उम्र स्थान पर आ 
पहुँचे जहाँ कमनऊुमारी सता होने की तैयारी कर रही थी। 
उट्यभानु ने पहुँच कर सती के इस कार्य म विप्न डाला । 
जिस समय कमलऊकुमारों अपने पति का चिन्तन कर उसको 
पादुका ले+र चिता प्रवश करन दवा वाला था, उसा समय उदय- 
भानु न अपन लागा के साथ जाकर उस घेर लिया। 


यह लेग कोन थे, एकाएक आकर इन्हाने दम लागो का जया 
घर लिया--भादि बातें पहले पहल सम्रामसिद्र तथा अन्य लागो 
की समम् में न आई | यह नितान्त असभव था कि एक राजपूत, 
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था काई भी हिन्द, एक सत्री के सती होने के समय आ कर वाधा 
उपस्थित करे | 'अतपुव उन लोगो का पहला अनुमान यहा हुआ 
कि विन्न डालने वाल मुसलमान होगे; परन्तु थाडी हो दर भ 
उनफा यह विचार दर हो गया । हमला करन वाला का साखया 
यद्यपि अद्ध फारसी में हक््म दे रहा था तो भी उसझा वाला 5 

ढंग से यह साफ जाहिर होता था कि यह मुसलमान का सतान 

ही है। शौर, जैसा कि गत परिच्छेद में कहा जा चुका है; ऋमल 

कुमारी का जब उस मुखिया से संभाषण हुआ तब सत्र संदेह दुंए 
हो गया । परन्तु यद्ध समय या प्रसंग यह देखने अधथदा अनुमान 
करन का नहीं था छि यह बाधा छालच वाल कौन अथवा किस 
जाति के लाग हैं । उस समय केवल इसी बात की आवचश्यकेता 
थी कि उन लागो के ठोक कर ठोक क्रिया जाए ओर संकट निवा- 
रण कर कन्या के पति-सहगमन कार्य के यथा विधि पूरा किया 
जाए। यह साच कर संग्राससिंह स्वयं तलवार लें उद्यभानु क 

झूपर झपटे और उन्होंने अपने सदुष्यो को इन नए शत्रुओं से 
लड़ने के लिये उत्तेजित क्रिया | कमलकुमारी जैसी साध्वी सी 

धर्माछुसार पति के साथ परलोकन्यात्रा कर रहो हाँ और दुष्ट 
आकर उसके काय से वाघा डालें--इससे बढ़ कर राजपूत के 
लिए चिद॒ने का और कौन सा कारण हो सकता है ९ यद्यपि वे 

केवल आठ ही मनुष्य थे तथापि अत्यन्त क्रोध के कारण अपन 

आशा को इथेलो पर रख कर उन्होने उन पचास आदसिया का 

हैरान कर दिया। परन्तु दुश्मन के जहाँ छे आदमी थे वहाँ इनका 

एक ही था; और उनमे भी कमलकुमारी और देवल देवो--दी 

ज्लियाँ | कहाँ तक लड़ते ? अन्त मे कमलकुमारी के पिता संग्राम- 

सिंह चोट खाकर कैद होगए । शेष सब सृत्यु के वश हुए । 


उदयभानु का मुख आनंद से मध्याह-भानु की भाँति दीपि- 
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सान्‌ हो गया मानों उसके हाथ में स्वर्ग ही आ गया हो । मन 
में कहने लगा--दक्षिण-यात्रा के कार्य मे जरूर कुद न कुछ देनी 
योजना है । इस समय यदि मिट्टी भो हाथ में लीजिए तो साना 
हो जाए। जिस समय वह दक्षिण के लिए रवाना हुआ था तो 
स्वप्न में भी उसे यह खयाल नहीं था क्रि कमलकुमारी हाथ आ 
जाएगी--यही नहीं, यदि किसी भविष्ययक्ता ने भी उससे यह 
कहा द्वोता तो वह उस पर दरगिज विश्वास न करता। परन्तु 
जग इस प्रकार आकस्मिक रूप से उसने अपने हाथ में स्वर्ग 
आया हुआ देखा तो आनन्द से नाच कर वह घायल सप्रामसिह्‌ 
के पास जाकर इस प्रकार वोला-- 

“कहिए, मामा जी | आपका यही निश्चय न था कि हसी 
का दस से ही मेल द्वोगा, कौए से नहीं। पर अप ज्या 
कदिएगा ? जिस हस फो हसी दी थी वह तो मानसरोनर के 
चल दिया और अग्र आपकी तथा उसकी यह हसो कौए के 
हाथ लगी । यत्न तो कर रही थी कि हस के पोछे ही पीछे चली 
जाऊें, परन्तु उसके नसीय म तो कौए से हो सहवास लिया 
है। अप कैसे होगा ? कौए के द्वाथ से छुटकारा पान के लिए 
कोई उपाय साचिए | मामा जी! अब तो आप इस कौए के 
मामा पन हो गए। क्‍यों | वोलिए, मुँह क्‍यों पन्‍्द है?!” 


सप्रामसिद्द के बड़ी गद्दरी चोट लगी थी और कमलउमारी 
सथा देवतदेवों दोनो उनके पास यैठकर बस्ता के| फाड फाड कर 
उनके ऊम्म बाँध रद्दी थीं। उस चाडाल की बातें सुन पर उनका 
ह्द्य विटोणे दा गया, परन्तु उपाय दवा कया था। दुष्ट व्यक्ति 
से वात करना साना उसक द्याथ में अपन अपमान का साधन 
दे देना है। यही विचार कर, क्मलकुमारी चुपचाप अपन पिता 
के झम्म पाँधतो रही और रक्त बदन से शक्तिहीन हो जाने के 
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कारण संग्रामसिह नेत्र वनन्‍्द किये हुए शांत पड़े रहे | देवलदेवी 
वचन के इस आघात के सहन न कर सकी लेकिन कसलकुमारी 
ने उसे बोलने से रोक दिया । 

जच काइ दुष्ट सनुप्य किसी दूसरे सनुष्य का तान या गाल! 
ता है तो उसकी एक बड़ी इच्छा रहती है कि उसका प्रतिपक्षी 
ग डसी ग्रकार बाते करे जिससे कि दुष्ट सनुष्य का गाली दुंदे 
ओर दुवचन कहने का मौका मिल सके | परन्तु जब उसका 
प्रतिपक्षी चुप रह जाता है और मम का सेदने वाल शब्दों का 
शान्तता से सुन लेता है तो वह आग-बबूला हो जाता है और 
दसग़ुना हेप करने लगता है | उदयभसानु को अवस्था भी ठीक 
ऐसी ही थी। संग्रामसिंह, उनकी कन्या कमलकुमारी और देवल- 
देवी का कोई प्रत्युत्तर देते ल देख वह और अधिक चिढ गया 

ओर संग्रामसिंह तथा कम॒लकुमारी की ओर देख कर वोला-- 
'संग्रामसिह |! अगर तुम यह सममभते हे कि चुप बैठने से 
मासला संभल जाएगा तो तुम्हारी भूल है| राजासह का तुम्ह 
बड़ा अभिमान हे । तुम्हे क्रेद कर अगर में बादशाह के सामने 
लेजाकर खड़ा कर दूँ ता बादशाह खुशी से तुम्हे जेल में डालकर 
यह हंसी मेरे अधीन कर दे गे। फिर, कीआ ही क्यो न सही, 
हंसी तो उसकी वन कर रहेगी ही । और इसके अतिरिक्त 
वह्‌ कर भी क्‍या सकती है? तुम्हारे सन से उसे मुझे न देने 
का इरादा था परन्तु परमेश्वर के सन मे तो वह मुझे ही देने के. 
लिए थो। हाँ, बीच से पड़कर तुमने उसकी इच्छा से बिलम्ध 
कर दिया। खेर, अब चलो, में तुम्हे और अपनी इस भावी 
प्यास को वादशाह के सामने पेश करके उनसे सब हकीकत कहेँ 

९ उनक द्ारा इसे अपसी पत्नी वनाऊ ।? 


सभाससिंह से अब न सहन हो सका | जख्म से खून ठपक 


[( #५.: ) 

पहा था परल्तु छुत्द की यातो से उन्हें तैश आ गया और एकाएक 
बठकर “नहाने उत्यभानु से कहा--“उदयभानु | घिज्कार है 
सुमको जा अपन को राजपूत, क्षत्रिययीर, कहदता कर सती के 
पवित्र धम में बाघा डाल रहा है। एक स्त्री पति की झुत्यु के वाट 
उसके साथ परतोक फो यात्रा करना चाइती है. और तू उसऊ 
मार्ग म आकर उसे उस टठुष्ट, अधम, वि्घातक, भ्रावूघातक, 
चाढाल के सामने ले जाना चाहता है। यही तेण क्षत्नियपन है? 
यही ठेरा राजपूत कर्म है. ? यद्दी तेरा हिन्दू धर्म का अभिमाम 
है? अधि अच्छा है कि इसकी अपेक्षातू.. 


सपामसिंह का यह भाषण सुन उद्यभानु न एक औपरोधिक 
विकट द्वास्य किया और कद्दा, “आज तो आपकी दृप्टिसे में 
सच्चा राजपूत, अमली क्षत्रिय दियाई दता हूँ । मगर में कौन 
हैँ यदद आप भूल गए हैं। सैर, में आपनो याद दिलाता हैं। में 
तो वहीं कार हूँ फि जिसकेपस चूने मे डुबे छुपा कर सुफेद 
किये गये हैं । ज्षत्रिय थोडे दी हूँ । जिस समय मैं आपसे क्मल- 
कुमारी के विपय में प्राथंना करम गया था उस समय आपने कैसे 
कड्ठु उत्तर तिए थे। में मानता हूँ कि मेरी माता दांसी थी, पर 
यह मेरा दोप तो नहीं है। फिर भा, इसो न्पेप के कारण में 
याक बना । पर अप स्थिति एक”म से बद्रा गई है। पदुत जिस 
इसी के आप भुमे देने से इफार करने थे, आपके साथ साथ 
उसे अप मेरे ह्वाथ म आा जाने पर म॑ नत्रिय, राजपूत सव :छ 
बन गया। मामा जी! असन बात यह है, झरा सुनिए--में 
आय राजपूत नहीं ट्र-में मुमतमान हैं, और इस क्मतबुमारा 
के साथ यात्शाष्ट के सामने निशाद्द फर इसे से अपन चाय 
दक्षिण म फाहाणं किय पर ते जाऊँगा । समझ गए ? ” 


इस कष्ट यर पुन उसने एक सममभेल्क पिफ्ट दास्य क्या । 


तीसरा परिच्छेद 





ञञ] + जे ध्थ आर 
रिगज़ब के सानने 

उदयभानु का हप उसके छद॒य में न ससाता था । बहुत दिलों 
से कमलकुमारी को प्राप्त करने की उसको इच्छा थीं। परन्तु 
जब कमसलकुमारी का विवाह वीरसिंह से हो गया तो उसकी 
इच्छा का केाई अर्थ ही न रहा | निराश हा औरंगज़ेव से मिल 
कर उसने सुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया और नीच कुल की 
मुसलसान लड़कियों से शादी की । परन्तु जिस प्रकार बिना जाने 
ही कोई सलुष्य ।कल्प-चृक्ष के नीचे पहुँच कर अपनी अभीष्ट 
वस्तु की अकल्पित प्राप्ति कर लेता हे उसी प्रकार इस समय 
उदयसानु की अवस्था हुई | उसने कभी कलपना तक न की थी: 
कि कही ऐसा विलक्षण याग भी प्राप्त होगा कि जिसने पहले 
उसका अपमान किया था वही मनुष्य अब उसके काबू से आ 
जाए। ऐसी दशा में यह तमाम घटवा-याग उसे बिना साँगे 
हुए अमन के थाल के उपहार के समान साहस हुआ | हाथ में 

लक्ष्मी को भला कौन अस्वीकार करता है ? उसने पुनः 

समप्मासासंह और कसलकुमारी की ओर देखते हुए कहां, “संग्रास- 
सिंह जी ! से आपसे पुत्र: प्राथना करता हूँ कि आप अपने मत्त 
से व्यथं दु:ख न करे, | आप अब मेरे साथ अपनी इस कन्या 
को ले चलिए। भुमे स्वीकार है कि में काक हैँ, किन्तु कितने 


( हे१ ) 


मै दिनों तऊ चूमने से डुबो डुगो कर मैंने अपने पस्॒ सुफेद कर 
लए हैं। इसलिये बाहर से तो मैं हस बन दी गया हैँ। अप 
पुमे यह हसी देने में आपको आपत्ति नहीं दोनी चांदिए। अब 
इसे बादशाह आलमगीर के सामन ले चलिए | यह बाकी लोग 
तो विश्रान्ति की मौज लूट रहे है। इसलिए आप अपनी कन्या 
और इस दूसरी इसकी सखी को लेकर निर्श्चित भाव से मेरे 
पाथ चल सकते है | और यदि यह दूसरी वापिस लौट जाना 
चाहे तो मैं इसके जाने का प्रसन्‍्ध करा दूँ।” 


देवल-“वीं को अकेली जाना स्वीकार नहीं था | उसने शपय 
साई कि में कमलकुमारी को छोड कर कहीं न जाऊँगी। वह्‌ 
सतप्त हे। बोल उठी, “डद्यसाञु ! हम तुमे; नीच, दुष्ट तो 
सममते द्वी थे परन्तु तेरी दुष्टता और नौचता इस पराकाप्ठा 
को पहुँच जायगो इसका शायद्‌ हमे कभी ध्यानन हुआ था। 
कया तेरे लिये इतने मनुष्यो को जान लेना तथा सतो होती हुई 
फिसी साध्वी के काये मे रुकाबट डालना उचित है ? इस भारी 
पाप का जवाभ तू आगे जाकर कैसे देगा १” 

उद्यभानु ने शात भाव से हँसते हुए कहा, “देवलदेवी | 
फमलकुमारी को बीरसिद्द के श्रेत अथवा पादुका के साथ सत्ती 
होकर जाने का कोई अधिकार नह्दीं है, क्याकि वह उसकी स्त्री 
नहीं है । मैंने मन में उसके पहल दो इससे विवाद कर लिया 
है | चल्कि कहना चाहिये, मेने तो इसे परपुरुप के प्रेत के साथ 
सहरामन करने क अधर्म से बचाया है। इसलिये तुम मन में 
कुछ बहम न करो और न तुम्हें अब इसके साथ ही चलना 
उचित है क्योकि यह अप मेरी पत्नी /। जिस सुस्र को प्राप्त 
करने के लिये मेने अपने प्राण तक साथ क्ये होते वह सुख 
बिना आयास ही आज मेंने पाया है । इससे मालूम हो 


( हर ) 
कि परमेश्वर की सत्य इच्छा कया है। मगर अच तुमसे बाते 
फरने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सीधी त्रात यदि तुम्र से 
समझो तो सरे पास इसका इलाज नहों । अगर तुम सरा कहना 
माना तो अब न ठहरो, अपने घर जाओ | में तुम्ह पहचान के 
लिये तुम्दारे साथ एक सिपाही क्रिये दता हूँ जा तुम्ह तुम्दार 
पति के पास पहुँचा देगा ।” 
यह कह कर उद्यभानु अपने सिपाहियो के पास गया और 
कुछ पूछने लगा । 
कमलकुसारी ने विचार किया--यह दुष्ट अब न छोड़ेया 
ओर नाना प्रफार के उपद्रव करेगा | इश्वर की इच्छा के विरुद्ध 
कौन जा सकता है ? जा कुछ संफट आएँगे सब मेलचे पड़ेंगे । 
चेवलदेवों को क्यो नाइक घसीटा जाय ।' इसके वाद वह अपनी 
सखी से बोली, “देवल ! तू भो क्यो 'अपनी जान जोखिम से 
डालती है । अगर यह तुम्हे पहुँचाने को तैयार है तो तेरा चला 
जाना दी अच्छा है । और तेरे साथ चलने से मुझे छुछ लाभ 
भी नहीं दोगा। मेरे शरीर पर जो कुछ वीतेगी उस सच का 
ऑेलना होगा दो । परन्तु तू यदि वापिस चली जाएगी तो किसी 
से कह कर छुटकारे का उपाय भी हो सकेगा। इसलिए भेरो 


यात सान कर तुस वापिस चली जाओ । पिता जी को जा कुछ 
अवस्था होगा से सगवानय ही जाने।” 


. यह कद्दू कर फमलकुमारी ने अपने पिता को ओर देखा। 
सझ्नामसिंह बेसुध पढ़े हुए थे | ऐसी दशा में उसे उनके बचने में 
नो संदेह होने लगा। यह देख देवलदेवी ने ८मलकुमारी से 

हा-“कमल ! तुम कुछ भी कद्दो, जब तक कि मेरे शर्यर से 
प्राण है तव तक मैं तुम्हे ६रगिज्ष न छोर्डेगी। अगर ये लोग 
मरी इत्या छर दालें तो बात दूसरी है । पर, जब तक मैं ज्ीदी 


( 3३ ) 

हूँ तय तक तुम्हे एक क्षण के लिए भो नहीं छोंड सकती। जा 
कुछ भला घुरा नसीय म है वह साथ ही साथ क्यो न भोग ले । 
अगर छुटकारा पान का समय आएगा तो दोनों साथ उठ 
जाएँगे।”? 

यह अच्छा हुआ कि इनकी वातचीत की तरफ उद्यभानु 
का ध्यान नहीं था । वद्द अपने सिपाहियों को दो तीन डोलियाँ 
लाने की आज्ञा ढे रहा था। आज्ञा देने के वाद वह इन दोनों के 
निकट आया और सग्रामसिह की अवस्था के विपय में पूछने 
लगा । 


सग्रामसिह विलडुल निश्चेष्ट हुए पडे थे। आसपास फ्या 
हो। रह है, इसकी उन्ह कुछ सुध नहीं थी। उद्यभाठु डर रहा 
था कि कहीं यहू मर न जाएँ। इसका कारण यह नहां था कि 
उनकी रुत्यु से उसे दु स्॒ हाता। वह डर इसलिए रहा था कि 
उनके मर जाने पर उसे औरगजेय के सामने मेवाड के एक शूर 
राजपूत के वदी बना कर लाने की शेस्ती मारने का मौज नहीं 
मिलता | अतएय, उसवी बडी इच्छा थो कि औरणज़ेय के सामने 
पहुँचने तक कम से कम यह न मरे और इसके लिये वह प्रयत्न- 
शील भी था। इसीतिए वहाँ से रवाना द्वाने से पूच उसमे उन 
दोनों से न वोतने का ही विचार किया और अपने साथिया से 
यातचात करने के बहान अपना समय काटा | 


० ले 


थोड़ी देर के वाद तीन डोलियाँ आई । उन तीनों में सम्राम- 
सिह कमलऊुमारी और देवलनेवी, इन तीना के चैठने के लिए 
उत्यभानु ने कहा । परन्तु देवलठेवी ने नहीं माना। उसने कहा 
कि जिस रथ में वैठकर हम यहाँ आए थे उसी में सप्रामसिह 
के पविठा कर दम भो बैठेंगी। उनके पास हमारे यैठे पिना काम 
न चलेगा । उद्यभाजु ने देखा कि अवसर दुराप्रह का नद्दी है। 


( ३६ ) 

इस समय उदयभालु बड़ी दुविधा में पड़ा। उसे यह सदेद 
हुआ कि कही बादशाह कमलऊुसारी के सौन्द८ पर लद्द टोकर 
उसे अपने ही ज़नान मे न रखले। परन्तु; दूसरा उपाय ही स्या 
था ? चुप-चाप उस बादशाह के हुक्म के अनुसार करना पढ़ा 

ओर उसने उनको उसके सामने द्वाजिर किया । 
संग्रामसिंह सरणोन्मुख थ। वह चाल भो न सकते थ | पर- 
कमलकुमारों ले निश्चय किया कि वह निडर होकर बादशाह से 
अपनी स्थिति निवेदन करेगो और उस दुष्ट की करतूत वत्ता- 
कर अपने को मुक्त कर देन के लिए औरंगजेब से प्रार्थना 
करेगी । वह यह जानती थी कि बादशाह भी स्वय॑ दुष्ट है और 
हिन्दूधर्स का परम हेपी है, परन्तु जैसे डूबता हुआ मलुप्य 
घास का भी आश्रय म्रहएण करता है उसी प्रकार कमलकुमारी 
की भी इस सभ्य दशा थी | अतएवं अपना निम्धव स्थिर 
कर बह बादशाह के सामने खड़ी होकर बोली, “शाहंशाह ! मुझे 
यह स्वीकार करने में ज़रा भी आपत्ति नहीं है. कि आपका धर्म 
अच्छा है । आपको दूसरो के धर्मो' से चाहे कितनी ही घुणा हो 
परन्तु पतिश्नता जेसे हमारे धर्म मे है वैसे ही आपके घम में भी 
है। जिस समय में अपने पतिब्रता-धर्म का पालन कर रहीं थी 
उसी ससय उस पच्रिन्न प्रसंग में विन्न डालकर इस दुष्ट ने जाकर 
हमसे गिरफ़ार किया और यहाँ ले आया | शाहंशाह ! अब उचित 
यही है कि आप इसे दंड देकर हम तीनों को स्वतंत्रता प्रदान 
कर। आपके घम मे भी स्लियो के पतिद्गकता-धर्स पर जोर दिया 
गया दे । मुर्भे आप अपनी लड़की समझा कर यह भिक्षा 


दीजिए । एक वार इसे शिक्षा चाहे नी दें परन्तु सेरी मुक्ति 
कीजिए | ?? 


उसका यह साहस का भाषण सुन भौरंगज़ेव का बढ़ा 
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आश्चर्य और कौतुक हुआ । लेक्नि बह तो दुष्टा का छुष्ट था- 
यह इस वात को केसे मानता ? यह अवसर ऐसा था कि 
चउदयभानु के प्रसन्न कर उसको कृतज्ञता प्राप्त करे--फिर भला 
ओरगज़ेव उसे कैसे छोड सकता था। एक अण कीसूहल से 
कमलऊछुमारों की ओर दरय उसे उस वेचारी के ढाढस और 
भोलेपन पर हँसी आइ। वह बोला, “ऐ परी ! तेरी समझ के 
मुआफिक तेरा कहना वाजिन दे । किन्तु परमेश्वर यह मजूर नहीं 
करता कि तू एक भूछे वर्म के लिए अपना सुन्दर शरार अप्नि 
मं भस्म करदे। इस उदयभानु को ऐसा वैसा न सममना। यह 
बडा शर, घडा ही चतुर ओर घडा द्वी दूरदर्शी है। अगर तू इसस 
निकाह करना चाह ता तुमे कुछ भी पाप न लगेगा । वम- 

विरुप्र इसम कुछ भी नहीं है ।” 
इसके वाई उसने कद्दा, “मगर तेरे पति को मर हुए अभो 
कुछ द्वी दिन हुए हैं, इसलिए यह मुनासिव द्वी है कि इतना जर्दी 
3. विवाह करना तुमे पसन्द न हा । इसके लिए म॑ तुमे तीन महीने 
की अवधि देता हूँ । तीन भद्दीने तक तुझे यह किसी तरह की 
तकलीफ न देने पाएगा। मेरे हृक्म का इसने अनादर किया 
है और मुझे इसे शिक्षा देना है। मेरी इसे यही शिक्षा है कि तेरे 
«सक साथ तीन महीने तक रहते हुए भी यह तुमसे बात तक 

न्‌क्‍रे ।? 

इतना कह कर औरगजेव ने उदयभानु फी ओर देसा। 
तदनन्तर उससे बोला, “उल्यभातु ! हुस्म की ठोक वामील न 
करने के सबंध म मुझे तुमका वास्तव में देह्दान्त शिक्षा दूनी दवा 
उचित थी । परन्तु तुल्यार ऊपर मेरा विश्वास तथा इद्ध प्रेम भी 
दे; इसतिए मंतर यही साधारण सी शिक्षा दी है। पर, अब यहीं 
मेरे मस्तक की शपथ लो कि दो मद्देने के भीतर ही कोंटाय 
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पहुँच जाओगे और उसके एक महोने बाद तक, यानी आज ते 
तान सहीने तक इससे कोई वात न करोगे । पुरे तोन मह्यत् 
घोतने पर उसी दिन रात के बारह वज, अगर तम्हारा इच्छा हा 
ते काजी को घुलवा कर इसके साथ निक्राह करा लेचा। उसके 
पहले अगर कुछ गड़बड़ करोंगे तो याद रक््खो कि आलमगार 
क्षमा करना नहीं जानता--वह तुझारे री रत्ती दुकड़ कर डालयाः 


ओर नहीं तो तुम्हे, जीते ही को, गीदड़ों और कृत्तो को खिला 
देगा ।”? 


इस प्रकार समझा कर बादशाह ने उससे शपश्र लेने का 
कहा | जब उदयसानु शपथ ले चुका तो बह फिर हसकर 
बोला “इस शपथ तथा तोन महोंने की अवधि का चहीं हेतु 

कि तुम तील महीने तक अपना काम अच्छी तरह करा । वहां 
पहुँचने के बाद एक महीना तक तो खूब अच्छी तरह काम करना 
तुम्दारे लिए बिलकुल लाज़िसों है । इस बात का ध्याव रह कि 


जिस तरह और जो काम तुम करो उसकी सुझे फोस्न खबर 
मिलती रहे ।”! 


इसके वाद पुनः उसने कमलकुमारी की ओर देखा और कहा, 
“बेटों । जाओ, क्ररता से अपना देह भस्म करना ठीक नहा हृ 
आर न बादशाह ही तुमे इसकी अनुज्ञा दे सकता है । और देखो 
इस उदयभानु को चढठुआ सत देना वल्कि उसके कल्याण का 
ही चिन्तन करना । तीन सद्दीने बाद तुम .खुद समसझने लगांगा 
कि जो ऋछ मेंने किया सो अच्छा ही किया है। ठॉक तान 
सहीने कच खत्स होते हे यह जानने की तुम्हारी इच्छा हागा। 
मगर तुम मुसलमाती तारीख न सममोगी । इसलिए ज़रा ठहर; 


किसी पंडित से पूछ कर तुझारे ही संवत्‌ के मुआफिक तुम्हे 
तारीख बता दूँगा ।” 
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यह कद्द कर उसने एक पढित या घुलवा भेजा और जब 
पढित आगया तो उससे पूछा फि--आज कौन सो तिथि दै। 
जब पडित ने कार्तिक वदि नवमों यतलाई तो बादशाह ने हँसकर 
दुष्टवा से नेन सकुचित करते हुए कद्दा, 'कमलऊुमारों | माघ 
वदि नवमी फे राज़ तीन महीने पूरे होगे । उसी दिन प्रथम पति के 
निमित्त तुम्दें अपना पतिप्रता धर्म समाप्त करना द्वोगा।” तहनन्तर 
वह उद्यभानु से बोला, “और उत्यभमालु ! अगर माघ बढ़ि 
नवमी फे पूर्व तुमने इसे छेड़ा तो तुझ्ारा शपथ भग होगा। इस 
लिए इस तिथि को अच्छी तरह याद रखना । अब तुम कमलंझु- 
भारी के अपने साथ ले जाओ | सम्राभसिद्द के यहाँ रहने देना । 
में एसे तदुरुस्त करा दूँगा और फिर उसे क्या करना होगा सो 
देखा जायगा । अच्छा तो 'अय जाओ, मगर परसों सुप्रह तुम्हे 
दिल्‍ली में रहना मुनासिय्र नहीं दोगा।? 

'फमलकुमारी के लेजाओ और सप्तामसिद्द का यहीं रदने दो, 
यहद्द सुनते दी फ्म)छुमारी थे शरीर पर मानों बश्ध गिर पडा 
ओर बडे शोक-पूरे शब्दों में उसने इस घुरो दशा में उन 
दोनों को अलग न फरन के दिए बादशाह से प्रार्थना का। 
परन्तु ताभ क्‍या यथा ९ बादशाह कपट--भरी आपाजञ्ष म बाला+- 
* छा, चिन्ता क्‍यों यरती दवा १ तुम्दारे पिता ये तुरन्द तदुरुस्त 
यरा पर उसे तुम्दार विवाद क लिए योंटाणे के फ्रित में 
सिजवा देंगा।! 

यह पद पर सप्रामसि/ या उससे यह्दी अन्यत् भिववा 
टिया। निराश दोपर फ्मलउुमारा चदयभानु ये साथ घत दी । 

यट घटना य्रमराउमारी के सदी द्वाने पं तिए शान के पद्रए 
शोझ बाल हुई | हिल्मा थे इदयमाउ ने रन अपय ही सफान में 
य्स्पाथा। 
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संग्रामरि दब छा ञ्ये बी प 

उधर कमलकुमारी, देवलदेवी और संह के क़ंद होने 
की वात उनके घर पहुँची । बुरी वात इमेशा वायु की गति को 
नरह फैलती है । यद्यपि सतीपक्ष के सव आदसी मारे गए थे 
तथापि एक भील ने, जो यह सब देख रहा था; सीसा पर जाकर 
सब हाल कह दिया ।और ज्यो ज्यो वह भील वहाँ से आगे बढ़ा, 
यह खबर भी और अधिक फैलती गई । उसका हाल सुनते ही 
सव लोग संतप्त दोगए | कित्तु किया द्वी कया जासकता था; 
क्योकि उदयभानु तसाम दुलवल सहित दिल्‍ली पहुँच चुका 
था । राजसिंह ने जब यह वात सुनी तो उन्हेंने अपने आदमी 
भेजे, परन्तु शत्रु साग गया था| अंत मे क्रोध-विवश दे उन्हे।ने 
औरंगजेब के एक पन्न लिखा, जिसका आशय इस प्रकार थाः-- 
जब कोई राजपूत स्त्री सती होने जारही दवा उस समय उसे हरण 
कर लेना वड़ी नीचता की वात है। आप बादशाह हैं, आपका 
उचित है कि अपराधी को कठोर दण्ड दें । 

यह पत्र किसी जासूस के हाथ मिजवा दिया गया। 

जिस दिन कमलकुमारी के बादशाह ने उदयभानु के अधि- 
कार में किया उसी दिन संध्या ससय वह पत्र उसे मिला | उसे 
पढ़कर उसने उसके दढुकड़े टुकड़े कर डाले ओर मनसे कहा, 
“हरासजादा ! एक बार जीत गया, इसीलिए ऐसे पत्र लिख रहा 
है। अच्छा देख लेगा । अगर मैं सचमुच आलमगीर हूँ तो मेवाड़ 
वंश का पूरा विध्वंस करके छोडूँगा ।” 

राजसिंह का जासूस आने के एक दिन पहले एक दूसरा 
जासूस मेवाड़ से दिल्‍ली आया था | उसने भी उद्यभालु के गिरोह 
के तलाश किया । किसी दैवयोंग से, जिस दिच वह राजपूठ 
आया उसके दूसरे दिन दो बादशाह ने उद्यभाठु के बुलाया 
और उसे संग्रामसिंह तथा कमलकुसारी, दोनों को, उपस्थित 
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करने की आज्ञा दी । उदयभानु अपने मकान पर जाकर 
उन्‍हें लेजाने की तैयारी कर द्वी रह्य था । दो तोन पालकियाँ दर- 
वाज्े पर रक्‍्सी हुई थीं-कि इतने म वही राजपूत इत्तिफाक 
से उस तरफ से निकला | उसी समय देवल देवी ने, जो कमल-- 
कुमारी को पहुँचाने के लिए वाहर आई थी, एसे देसक्र पहचान 
लिया और उसे ठहरने वे लिए इशारा किया | यह अच्छा हुआ 
कि किसो ने उस इशारे के देसा नहीं । उद्यभानु क चले जान के 
याट बेवलदवा न ऊपर की मजिल पर जारर एक चिट्ठी लिसी और 
परदे की आड़ से उसे उस राजपूत के शरीर पर फेंक दिया । 

राजपूत ने उस चिट्ठी का उठा लिया और उसे सोतकर 
पढा | उसमे लिया था--कल फकीर के वेश में दो बजे यहाँ 
आशा । रोटी दूँगी | उसमें एक चिंट्टी रद्देगो और उससे सब 
कुछ तुमवेत विदित द्वोजायगा । 

जय सध्या समय देवटादेवी चिट्ठी लिसने चैठो तो पत्र का 
क्तोबर बहुत द्वी बढ गया । परन्तु इस बात की कोई परता न 
फरके उसने उस चिट्ठी को रोटो में रुप दिया। 

टूसरे दिन उसने वद्दाना कया ऊ़ि हर दशमी के दिन से 
स्पय रोटी पना कर एक मुबद के वक्त और दूसरो शाम के अपने 
हाथ से गिसी फ्फीर के दिया करता हैं। इस प्रकार अगोोे 
रोज टीक समय पर उमने बह राटी उस फफ़ीर के ढेदी और 
रूध्या समय पुन श्राप को। उससे कहा। जब टुवारा वद्द फफीए 
आया तो रोटी लेव समय छिपाकर उसने एक चिठों उसके पैर 
ते ठातडी । 

परतु, यद्द राजपूत कौप था और उस चिट्टी में क्या तिसा 
था यह आगे माछम दोगा ? 

उसा रात फा, यय चन्द्रमा का चत्य हुआ, छदयभाउु फ्मल- 
कुमारी और >ेबलद॒वी फो साथ ले दक्षिण फी ओर घल दिया। 


चौथा परिच्छेद 





बिवाह का निर्मत्रण 


उमराठे गाँव बहुत छोटा था। परन्तु उस गाँव मे साघ 
झुदि नवमी के रोज , अथीत्‌ गत परिच्छेद में जो घटनाएँ हुई 
उसके ढाई महीने बाद, बड़ी धूम मची हुई थी । कोकण को 
आवबादी बहुत घन्ती नदी थी। परन्तु वह गॉव अब तानाजी 
मालछुसरे के, जो शिवा जी का दाहचा हाथ था; कब्जे सें था। 
इसलिए उसकी जनसंख्या वढ़ गई थीं। इसके अतिरिक्त ओर 
भी एक कारण था। सूबेदार तानाजी किसी काम के लिए 
महाराज से अलुमति लेकर यहाँ आए थे । इसलिए, नज़दीक 
के गाँवों में से और लोग भो उनके साथ आगए थे। साथ द्दी 
अन्यान्य वासर्गीर, जमादार आदि भी सूबेदार के साथ आगए 
ओ जिससे उस गाँव मे मानो एक छोटी सी छावनी हे।गई 
थी । अपने ही गाँव का रहनेवाला ताचाजी एक सूबेदार हुआ 
है और शिवा जी के गले का हार बन गया है, यह गाँववालों के 
लिए एक वड़े अभिमान और हे की वात थी। उसको वीरता 
की बाते सुनकर बुद्ध लोग कौतुकान्बित हेतते थे और नोजवानों 
के। यह आशा बेँधतों थी कि हम सी तानाजी के हुक्म के अलु- 
सार महाराज के लश्कर मे रहकर एक दिन तानाजी की तरह 
दी सूवेदार बनकर अपने गाँवों में लौटेंगे, छोटे छोटे ब्चे 
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दानाजो, शिवाजी, मुगल बादशाह, बोजापुर का बादशाह 
आदि व्यक्तियों की भूमिका लेकर राज्यस्थापना करने के लिए 
फिले अधिक्रत करने का खेल खेला करते थे | यद्द वर्णन करना 
असभव दै कि बद् ग्राम एक वडे शूरवीर पुरुष की जन्मभूमि 
होने के कारण वहाँ के लोगों में कितना आत्मामिमान जागृत 
हुआ ओर कितनी बढ़ो आकाज्षाएँ उत्पन्न हुई । इस समय उस 
आम में यह प्रधान व्यक्ति थोडे हम दिस विश्राम करने पाया 
था कि “उसे एऊ वार देखें, यदि उससे एक थार बातें करने का 
अवसर मिले तो बडा अच्या हो, न हो तो उसके मुँह से मद्दा- 
राज को कथाएँ ही सुनें! आलि कारणों से आज पद्ृह बीस रोज 
से तानाजी के घर से, आए हुए लोगों को भोड लगी हुई थो। 
और, 'आज तो, माघ शुदि ९ के रोज,गाँव के सब लोग तानाजी के 
बाड़े में इऊट्ठें होरहे थे। सब लोगों के चेहरों पर आनद्‌ू--केवल 
आनद्‌ू--छाया हुआ था । सूबेदार तानाजी अपने वस्त्र पहन कर, 
घोडे पर समार, भाला बरछी हाथ में लिए हुए एक अति बृद्ध 
मलुष्य से--जो उन्हीं को तरह एक दूसरे घोडे पर सवार था-- 
चातचीत कर रहे थे। उनके पास, लगभग आठ घर्ष की उम्र का 
एक बालक ताना जी के समान ही वस्त्र पहने हुए दाथ में झोटे 
छोटे हथियार लिए एक छोटे से घोडे पर सवार होने को कोशिश 
कर रद्दा था। उस बालक के तथा तानाजी के चेहरे में इतना 
साम्य था कि, इन दोनों में पिता पुन का सम्बन्ध है, यह बताने 
की जरूरत दी न थी | रायना-यद्दी उस छोटे सरदार का नाम 
था--मुसाकृति में अपने पिता की प्रतिमा हा था। बाल-स्वभाव 
के अनुरूप, वह अपने पिता का अनुक्रण करना चाहता था। 
इसीलिए उसने पिता के समान ही फपडे पहने और अश्व के ऊपर 
सवार द्वो उनफे साथ जाने का हृठ किया । 


रन 
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अपने साथ लफर युद्ध को चलिए। महाराज के एफ आर पिता 
जी और दूसरों आर में लडाई लडने के लिए जाएँगे, और मैं इस 
वरह अपनी तलवार लेकर चलूगा ।? 


उस समय उस बालक का अभिनय तथा उसे अपनी छोटी 
तलपार एठाते हुए देस कर सव लोग आश्चय करने लगे । वृद्ध 
उसे घोड पर बैठा देस कर बृद्धा स्री से बाला, “जामकी ! अब 
यह न सुनेगा। क्‍यों इसे रस लने का बृथा प्रयत्न करता हो ९ 
चलने दो इस शंत।न कों। एक वार जाकर देखेगा कि क्तिरनी 
तक्तीफ चहाँ उठानी पडती है, तय फिर कभी न कहेँगा कि में 
भी चलूँगा। दाँ, ज़रा सुन लो बच्चा जो ! जब एक दिन भूरे 
रद्द लोग तो माछ्म होगा कि इसमे क्‍या सुस्त होता है। ताना 
जी | अप क्यों “र्प्पं मार रहे हो ? चलो न |”? 


इस बृद्ध पुरुष थी आउु अस्सो व के ऊपर थी। पर, उसका 
शरीर जवान का जैसा कसा हुआ और मजयूत था। उसके बाल 
सुफेट हो गए थे--बस, इतना द्वी बृद्धावस्था का चिह्न उसमे 
दिखाई नेता था। उसकी दृष्टि गिद्ध के समान तेज़ थी, दाँत सर 
मजयूत, और बदन में चपताता ऐसो जैसी फ्रि पीस वर्ष के 
नौजवान में रहती है। यह व्यक्ति तानाजो का मामा था| गाव 
के लोग उसे शेलारमामा” कद्दू कर पुतारते थे और “सकी बहन, 
तानाती की साता, भी उसे विनोद से इसी नाम स पुकारा 
करती थी। 


शेयास्माम्ता ने तानाजी से ऊपर की यात कहद्दू कर अपन 
घोडे को इशारा टिया और आगे पढन के लिए उत्सुकता लिययाइ। 
तानाजी ने अपनों माता शो विनीत भाव से प्रणाम किया और 
सर उपस्थित जना से एक बार राम राम कर अपने बेटे से बोले, 
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हाँ, चलिए, रायवा सरदार !” रायवा ने भी बड़ी उत्सुकता से 
अपने घोड़े के एड़ लगाई | 


जब वे चल दिए तो उपस्थित लोगों में से कुछ ने चिल्ला कर 
कहा, “देखा, तानमाजी ! महाराज से खबर आमह ऋरना, उम्हें 
यहाँ लेते ही आना । हम सब आपकी राह्व देखेंगे। महाराज के 
चरण हमारे गाव को अवश्य लगन चाहिएँ । दखना है, आपका 
 कितला प्रभाव हैं। और शेलारमामा | अजी शो शेलार- 
मामा | आप जा तो रहे हैं लक्किन वहाँ से अपयश लेकर न आना | 
हम सब चैठे आपकी राह देखेंगे। जब आओ तो, सद्दाराज भा 
रहे है, यह खबर लेकर आना । नहीं तो आओगे तो छुछ «... !” 


शेलारसासा ही की उम्र वाले एक वृद्ध ने चिल्ला कर कहा, 
#ए शेजारसासा, सहाराज से कहना कि हमारे गाँव के तथा पास 
के गाँव के लगभग १००० बारगीर अपनी तरफ हागे, उनका सवा 
ध्यान से रख कर वह यहाँ पघारने की कृपा करें | सना ल करें ।” 


शेलारमामा ने उत्तर दिया, “अजी कल्ल साहब ! आप क्या 
फिक्र कर रहे हू। अगर निमन्त्रण देने पर महाराज न आने स॑ 
इंकार किया तो में चुपचाप बैठने वाला आदमी नहीं हूं । में 
उनसे आग्रह करूंगा--कहू गा, 'महाराज, आपका हसार झ्ास से 
अवश्य चलना चाहिए । से अध्सी वर्ष का बुडढा आपक पिता क 
समान हू ; मर तीनो वे आपको सवा सं है,--यह ताना तो हाथ 
से सिर लिए आपके यहाँ खड़ा रहता है। तिस पर भी चलने से 
इकार करते है | क्या आपका यह कहना है कि हम लोग काला 
मह लेकर यहाँ से वापिस जाएँ ९ फिर लोग क्या कहेंगे १ कल्ल 
जी ! मैं बिना हलचल किए न रहोंगा। स्वासी की रात दिन सेवा 
करें और स्वासी हमारी विनय को स्वीकार न करें ! क्‍या शिवा 
जी महाराज इस तरह नही! कर सकते है। आप अच्छी तरह 


( ४७ ) 


तैयारी करके रसिए | घे रायवा को शादी में शरीक होने के लिए 
अवश्य यहाँ पधारेंगे--यह निश्चय सममो । मेरा भो नाम 
शेलारमामा है--मैं क्सो अपयश लेकर वापिस आने वाला नहीं। 
उसी समय, जाते हो, कद्द दूँगा कि दस बारह टिन पहले ही 
आपको निमन्‍्नण देने आए हैँ। इसलिए जो कुछ यहाँ करना हो 
उसकी पहले ही व्यवस्था कर दीजिए। हमारे गाँव में चलकर, 
चाई थोडे दी दिन सद्दी, आपको रहना ज़रूर पडेगा |”? 

कल्छराम शेलारमामा के यह वाक्य सुन मन में खुश तो 
जरूर हुए, परन्तु शेलास्मामा को खूय चिढाने में उन्हें बढ़ा 
आनन्‍्ट आता था। बोले, “अजी साइन | यदाँ तो बडी लम्बीं 
चौड़ों यातें बनाते दो, पर पातों के अनुसार काम करों तभी है। 
जनान ! शिवाजों मद्दाराज को बहुत कार्य करने हैं । दे देंगे कुछ 
पुरस्कार और फिर उसी में सुश द्वोकर लौट आओगे घर--और 
क्या ॥७ 

हाँ, दो, झूने दो । शिवाजी को इकार करने तो दो, फिर 
पताऊँगा उन्हें । फहों गा, “अगर आप हमारो वात नद्दा सुनते दें 
तो हम भी आपके लिए क्‍यों जान हे ?? अजी उनकी ताकत 
नहीं 'ना! कहने फी । उनके बाबा तक से में नहीं डरता, फिर 
घनसे तो क्‍या डरूँगा। मेरी तरिनती को वह अवश्य स्वीकार करेंगे 
ओर अवश्य आवेंगे | आप निश्चिन्त रदिए ।? 

यह प्रतिज्ञा मुन फल्झू जो को समाघान हुआ | उन्हें निश्यय 
हो गया कि अब शेलारमामा शिवाजी मद्दाराज को लिए पिना न 
आवेंगे। और सब्र लोगों को भी भरोसा हो गया। अपने गाँव 
में तानाजी के यद्वी को शादों फे लिए शियाजी आने वाले हैं. यह 
मुनकर दर एक हर्पित हुआ । महाराज का स्वागत किस तरह 
करना चादिए, गृद्द कैसे सजाना होगा, मष्ठी पवाका आदि छिस 
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अकार लगाए जाएं, आदि विषयों पर आपस में विचार होने 
लगा। लागा का विश्वास था कि शिवाजी महाराज शिव छा 
म्त्यज्ञ अवतार हँ। मुगगलो ने देश को बहत छुछ सताया-“ 
व्सलिए ग्रीब दुखियो की रक्षा करने के लिए शिवाजी के रूप मे 
प्रत्यक्ष काशो-विश्वनाथ ने अवतार लिय्य है। सत्र लोगां के 

हृदय से उनके प्रति इतना अधिक प्रजा का भाव था कि जिस 
गांव मे वह जात उसका बड़ा ही भाग्य समझा जाता था और 
अत्यक सनुष्य यह चाहता रहता था कि महाराज हमारेग्रामस 
आयें और हम उनकी पवित्र मूर्ति का दशेन करें। सारांश यह कि 
उमराठे गाँव मे रहने वाली जनता को अत्यन्त दघ हुआ और 
तानाजा, शल्रारमामा और रायवा के राजगढ़ जाने के पहले ओर 
वाद से कितने ही दिना तक बरावर शिवाजी मद्दाराज का भावी 
आगमन हा लागा की वातचोत का विषय था ! खुबह ऋर समय 
सांकर उठन स लगाकर रात का सोने जाने के वक्त तक प्रत्येक 
व्यक्त का सानो महाराज का ही ध्यान रहता था । और जब यह 
सुवाता वहां स लगभग तीस चालीस कोस दर रहने वाल लागा 


के पास पहुचा ता वे भी शिवाजी का दश्शंन करने के लिए शाने 
का विचार करने लगे | 


+रन्तु; हम इन लोगो को यहां नआलानन्द मनाते छोड़े अब 
हाराज को निमन्त्रण देन के लिए जाने वाले शेलारमामा, तासा 
जी और रायवा के साथ राजगढ़ चलेगे। 


य ताना व्याक्त ऊपर लिखे अनुसार कपड़े पहन तथा हथि- 
पल सुसज्जित हो आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे कोई 
द्स सिलेदार ओर चालीस वारगीर जा रह थे। वास्तव में इतने 
आदसमियों को आवश्यकता तो नह थी, परन्तु कुछ लोगा का 
जाथा होता अच्छा समस्त उन्होंने मनुष्य साथ ले लिए थे ! 
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ये तीना आगे जा रहे थे। तोना अपन सन म एक दूं मृत्ति 
९ ध्यान कर रहे थे--सानों वृद्धावस्था, तारण्य और बाल्य, 
तीना अवस्थाएँ, मनुष्य का रूप घारण किए हुए उस समय जा 
रदीं थीं। शेलास्मामा अस्सी वर्ष के, ताना जी चालीस क 
रायया क्राठ वर्ष का था । 


वे तीनों अपने अपने सन मे शियाजी महाराज के सम्बन्ध मं 
गिचार कर रहें थ--'जब कि हम लोग स्वय द्वी आए हें तो 
शियाजी महाराज अवश्य हो हमारी विनती स्वाकार करेंगे। *म 
उनसे साफ और खुले तौर से कहेंगे, उनकी भाता जीलायाई से 
कहेंगे, ओर उसे भो साथ लेते आदेंगे ।' इस प्रकार के विचा” 
शेलास्मामा के मन में दौड रए थे। ताना जी सोच रहे थे-- 
भद्दाराज न मालूम स्सि चिन्ता में मग्त होंगे; पहुँचते हा क्या सबर 
सुननी द्वोगी, दिल्‍ली फा बादशाह कौन सी चाल चलता ह्वगा, 
बीजापुर का दाल <वाल कया होगा” इत्यादि । ओर रायया ता 
-निरा वाउक ही था। वह्‌ इस फिक्र म॒ पढा हुआ था कि फऊिस 
पवार पिता या हर एक बात स अलनुकरण किया जाय, 'पिता न 
लगाम को इस तरद्द पकड़ रक्‍्पा है. मेंभी वैसे ही पक्‍डेंगा। 
बह्द परछी को इस प्रसार हाय में ले रदे हं। में भी उसा तरह 
हाथ म ले लूंगा । फिर कभा कभी 'शियाजी? भद्दाराज कैस हागे, 
पद मुझस क्या कहुगे, मे उनकी बात का क्रिस प्रसार उत्तर दूँगा 
आदि प्रथ भी उसऊ जाट़े से सल्लिप्क में घूमते। इसा प्रभार 
ताना लोग चल जा रदे व । 
तात जा वा उस प्रदेश व सथय लाग मानत थे। इसलिए 
रावत के रास्त में जितने गोय आत परद्दोँ के लाग उसका खूउ 
ातर परद आर शियाती से पिशप रपप भसथाप्रह घरन ये लिए 
साय फ्टूत। रायबा छाटा था, रापयढ तक एक ही साथ यात्रा 


कै 


५० ) 
करने की उसमे शक्ति नहीं थी और न राजगढ़ पहुँचने के लिए 
उनको चहुत जल्दी ही थी। इसलिए साग॑ में तीन स्थानों पर 
मुकास करने का इरादा कर के वे चले थे | 
नहोंने पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ना आरम्भ किया। दो कोस 
तक किसी ने काड बातचीत नहीं को । तब तानाजी शोलारसामा 
बोल, “मामा जी । मरी लो यहो हार्दिक इच्छा हे क्रि परसान्सा 
इस महापुरुप को दीघायु करे । फिर देखो कि यह किस तरह 
मुगलो की चटनी बना कर स्वराज्य स्थापित करता है। जिस 
प्रकार महाराज रामचन्द्र जी न प्रजा को सुख दिया था उसी 
प्रकार यह भी प्रजा को सुख देगा। हमतो उसके छुटपन के 
दोस्त है--चस, हमारो तो तभो से यह इच्छा रही कि यह 
हमे आज्ञा करे ओर हम उसकी आज्ञा का पालन करे । 
हम उसी समय से .उसे राजा कहते हैं। उसकी एक एक बात 
जब ध्यान से आती है तो केसी उमंग सी उठती है और हृदय 
इतना हपित होता है कि खास भाई का भो नही हो सकता। 
अभी मुझे उस बात की याद आा गई । हम छोटे थे, कोड अठारह 
उन्नीस वर्ष के--सुलतानगढ़ लेने के कुछ ही दिन पूवं--जब कि 
इसने स्वराज्य का मंसूतरा वॉधा था। उस ससय पुरन्दर के क़्लि 
पर श्रोघर स्त्रामी को उन मुसरलों ने कद कर लिया | उस समय 
उनको छुड़ाने के लिए महाराज ने ऐसी त्तरकीव चलाई कि-- 
वाह | हमतो आश्थयंचकित रह गए। उसी तरह असी अफजल 
खो रूपी कंटक का किस प्रकार उन्सूलन किया | हरासजादा 
। का ! सहाराज का प्राण॒हरण करने के लिए केसा कपटजाल 
रचा, कितनी दगावाजी की, कैसी सीठी मीठी बाते बचाई । 
चाहता था कि महाराज को असावधान पाकर अपना काम तथ 
कर । पर महाराज भी पूरे उस्ताद थे। उन्होंने विचार किया कि 
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इन हरामियों झा भरोसा क्‍या ? गा के सामने भोजन रुप कर 
उसे काटने बाले ये लोग हें । इनसे हमेशा म्शवधान ही 
रहना चाहिए,--न माछ्स कव कौन सी घटना हो जाए। क्यो, 
शेतासमामा जी !” 


शलारमामा ने।उत्तर तिया “ठोक ४। ठाक ही तो फ़िया 
मद्दाशज न। फिर क्‍या हुआ ९? 

“महाराज की यह साववानता काम आई | अफनल साँ मठ 
से उन्मत दो महाराज का तिनक्रे के समान सममता हुआ आया 
और भेंट के बहान महाराज की गन पकड फर बगल में दनान 
लगा । परन्तु महाराज पूरे तौर से सायधान थ। तुरन्त “नदाने 
चित काये कर अपिश्यासी का घात किया। में उस समय चहीं 
मौजूद था। कसी भी काय म, कसी भी सकट में घमडाना तो 
ये जानते ही नहीं | वस, नौररी अगर करनो दा तो ऐसे दी सजा 
की करे। सामा जी । अगर मद्दाराज मुझसे कहू कि इस चद्दान 
के नीचे यूद पड़ी ता म॑ बिना फ्िसो विचार के फौरन उूद परेँगा। 
शिवाजी फो सेवा में मुर्के झत्यु प्राप्त दो तो शितने ह॒रप को थात 

। मगर, जय कभा पाइ सशय या काम दावाता है तो महाराज 
ससे स्वय दी करते &। इस बार अगर कोइ सदत्त का पाते 
निफाथा ता मे उनस क्टैंगाईि आप उछ ने कीशआिए, 
हा इस वास की कर्म्|ंगा। मामा जी | हम जैसे लोगों का अगर 
मृत्यु आ जाए सा सैकश लोग आगे पढेंगे, पर मद्दारान की जान 
चापम मे पढूत से और आतटनिया का क्या द्वायत दोगा -- 
आप हो बताइए ।" 

इस पर शयारमामा आओ); ' धाँसच ना हू । न भा उन्हे यही 
मताद दंगा कि आप अब साया हुक्म दोजिए। पर, सायाची, 
फ्या मद्दाराग रायबा या शारी के लिए आवेंत ? अब छसा पिधार 


नह अच 
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दाता है कि जानकी जीजाबाइ से प्रार्थना ऋरन के लिए आतो ते 
अच्छा दाता । बहुत दिनो से मैने उन्हें दखा नहीं। खेर, अब 
कह गा कि धन्य हा साता जिनके पेट से यह शिवाजी नहीं, 
घध्त्यक्ष समहादव ज्ॉ उत्ज्न हुए हू--विश्वनाथ जी उत्पन्न हुए हू । 
अरे रायवा ! क्‍या बंटा ! थक तो नहां गया ? पहले कहता था कि 
मैं यो करूँगा, यो करूँगा । उस समय भी सें कहता था कि साथ 
न चला--तकलीफ न उठाओ--पर सुलता कौन १” 
शायवा थोड़ा हेशियार होकर वाला, क्या कहते हो? मे 
थक गया | मुझे ता थकावट बिलकुल भी नहीं सारुम हाती | 
अजी मे ता अभी पन्द्रह केस और साथ चल सकता हूँ। 
पिता जी ! से थका हुआ सालूस होता हैँ क्‍या १? 
सर्दी के दिन थे, परन्तु कोकण में ऐसी ठड नहीं होतों जेसी 
कि और जगहों मे होती है | इतने पर सी वह लोग दिन निकलने 
के वाद बहुत देर से निकले थे । धूप कड़ों पड़ने लगी ओर थोड़ा 
थोड़ा जी भी घबराने लगा। परन्तु शेलास्मामा और ताना जी 
थूप की परवा करते थे । अगर ज़रूरत द्वोती तो वे बैसी ही 
धूप मे और भी पचीस कोस चले जा सकते थे । किन्तु उनके साथ 
मे बालक था, इसलिए उन्हे धीरे घींरे चलना पड़ता था। हरि- 
याली छाया में ठहर जाते, रायवा का कुछ खाने के लिए देते. 
उसकी हँसी उढ़ाते, आर थोड़ी देर आरास करके फिर आगे के 
चल देते | बस, इसी प्रकार यात्रा करते हुए पहाड़-पहाड़ी चढ़ते- 
चढ़ाते तीनो जन अपनी संडली के साथ राजगढ़ के निकट आा 
पहुँचे । शिवाजी महाराज उस ससय राजगढ़ से थ और संयाग से 
उनकी साता सी अतापगढ़ से वही आई हुई थी। गढ़ की ललैठी 
खबर उन्होंने पाई तो शेलारमामां हप से फले न समाए । 


गंद के नाच आते ही, रिवाज के अलुसार पहले ऊपर 
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खधर पहुँचबाइ गई और फिर तोनो लोग धौरे घोरे ऊपर चढने 
लगे । शिवाजी महाराज इस समय क्सि कार्य में मग्न होंगे १-- 
पहुँचते ही हमसे क्या कहगे ?--आदि प्रश्न इस समय उनके मन 
म तक बितक उत्पन्न कर रहे थे | शेलारमामा इस विचार में थे 
कि शिवाजी के सामने पहुँचकर उनसे कया कहे ओर कैसे कहे । 

इतनी मज़िन चढने के बाद रायवा के लिए गढ़ पर चढना 
असम्भव था और न यह्‌ उचित द्वी था कि उसे चढने दिया 
जाता | इसलिए उस एक नौकर के कधे पर जिठा दिया गया था। 
रायवा ऊपर पहुँचने के इतना उत्सुक हो रहा था कि यह चाहता 
था कि नौकर, पिता और सामा चौगुने वेग से टोड कर एक्टम 
महाराज के सामने पहुँच जाएं । 


अत में मडली ऊपर पहुँची | तानाजी आए हैं, यह खबर 
चोबदार से सुनते ही महाराज ने तुस्‍न्त उन्हे पास भेज देने की 
डसे आज्ञा दी | इतने में वे सब सामने आकर खडे हुए। शेलार- 
मामा भुऊकर उन्हे रामराम करना चाहत थे कि महाराज उठे 
आर एकदम उनका हाथ पक्डफर बोले, “मामा साहुब। राणा 
तो हम जरूर हैं परन्तु आपके नहीं हैं । हम तो आपके छोटे वच्च 
के समान हैं । आप हमारे पिता के सदश ह€। आपह्दा फे 
आशीवोद से हम इस बडे पद को पहुँचे हैं | आइए ऊपर इस 
गदी पर विराजिए [7 

शेलासमामा के महाराज ने दाहिनी ओर बिठाया | यह 
आदर देख बुद्ध मामा को अ्रति आनन्ट हआ और पनती आँख 
प्रेम ." आँसुओं म॒ डबड॒या आई । उसी प्रेम स महाराज की 
पाठ पर द्वाथ रसते हुए उन्होंने कद्दा, "शिवाजी महाएाज़। इस 
तो गरीब आदमी ह, क्‍्वल हमारी इद्घावस्था को देसकर आप 
हमारा इतना आर“ करते हैं । मरा आशोर्वाद है कि आप कभी 


हे 
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अपयश न पाएँग | जिनको देश के बृद्धों के आशीर्वाद मिलते हैं 
उन्हे अपयश कभी छूता तक नहीं । से आज आपको र्िंत्रझ 
देने आया हूँ । गयवा आशा, सद्धाराज को प्रणाम करा। सहा- 
राज | यह आपके तानाजी का लड़का हैं | जानक्रीचाइ न इसका 
ध्याह करना निश्चित किया है. और शादी होंगी इसी सीने की 
वढि नवसी के | आपके उसमे जरूर आना होगा और आर दिल 
बाद लग्नविधि के शोभा देनी होगी। देखिए. दस गरीब है 
पर नना सत करना ॥7 


(५ 
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शलारमासा इधर यह कह रह थे ओर उघर रायवा महाराज 
के चरणो पर गिर पड़ा। उसकी बह कोमल छंत्रि देखकर 
महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपनी गोद में लेकर बोले 
“वाह ! तुम ता हमारे छाटे सूबेदार हा । क्यो जी, क्या अपनी 
शादी का निमंत्रण खुद ही देने आए हो ? अच्छा देखें ते 
तुम्हारी तलवार कैसी है |” 


इतना कह महाराज ने उसकी तलवार के स्पश किया । इतने 
से रायवा के सन से ने साकहूम कया आया--वह्‌ बोल उठा, 
“सहाराज् | मुझे एक असली तलवार दिला दीजिए । जी चाहता 
है कि पिता जी के साथ जाकर में भो मुग़़लो से लड़ पड़े ।? 

“ठोक | तब ते खूब बनेगी । हमने तुम्हे 'छोटे सरदार! कहा 
सो उचित ही कहा । ताताजी ! यह ते आपसे भी तेज़ दिखाई 


देता है । इस समय वया इसकी शादी है ? कल माताजी भी 
आपका याद करतो थी |”? 


सरकार ! माता जी और आप जो कुछ फमाएँगे उसे करने 


की से हाजिर हू । अभी, इसी घड़ी, कुछ करने का हो तो आज्ञा 
दीजिए ॥7 
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“इस घड़ी तो मेरा यही हुस्म है कि जल्दी स स्नान भाजन 
की तैयारी में लगो | इसके बाद इस विषय पर बातचीत होंगी । 
ए | ऊिसी ने माता जी के खप्र पहुँचाई कि नहों ?” 

महाराज इस प्रकार एक तरफ बातचीत भी करते जाते पर और 
दूसरी तरफ लडके से भो बोल रहे ये कि इतने में एक भुहस्रिन 
सत्र ली कि एक जासुस आया है और सद्ाराज़ से मिलना 
चाहता है। महाराज तुरन्त उठे और अपने पास महल > एफ 
फमरे में चले गए । 


पाँचवोँ परिच्छेद 
दज्ञित 


रगजब के कड़े हक्म के सामने उदयभाहु क्या कर सकता 
७. और ज ५ 


था ? भाग्य के ज़ोर से जंसे-तैसे बच गया; नहीं तो वादशाह 
जरा सी इच्छा से रसातल के भो जाना पड़ता, शायद वह जान 
से मरवा डालता--या, कौन कहे क्या करता | उदयभानु ने सोचा 
कि जिस तरह वन पड़े यहाँ से जल्द ही निकल चलना चाहिए 
आर तदनुसार, जिस तरह तीसरे परिच्छेद से कहा जा चुका हैं, 
बह दिल्‍ली छोड़ कर चला । साथ में कमलकुसारी भी थी | वाद- 
शाह ने मेरे साथ बड़ी निराशा का काम किया, नहीं, तो आज; 
न सातल्म से किस सुख की अवस्था में होता--यह विचार बारबार 
उसके मन में आता ओर उसे पश्चात्ताप धोता। उसने अपनी 
ऋति के ऊपर अनक वार खेद किया | अगर इतनी अछ् न लड़ा 
कर कमलकुमारी और इस बुढढे के ओरंगज़ेब के सामने हाजिर 
न करते ता--फिर, जो चाहे सो करते--खुदसुरूतार ते हम ही 
थे। उस ससय कोन पूछने आता ? परन्तु उदयभानु तो चाहता 
था कि राजपूतो को पकड़ने के लिए केसे केसे प्रयत्न किए--यह 
चादशाह के सामने जाहिर करे, यद्दों तो सब मामला ही उलदा 
दा गया। उसे अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया | फिर उसने साचा 
कि मार्ग मे अब हम जो चाह सो करे. औरंगज्ेव से कहने कोल 


<८ 
च्ग्रां 
री 
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जाएगा । और ऐसा करने पे लिए उसने कुछ थोडा पहुत उपक्रम 
शुरू करना भी चाह्य | किन्तु दूसरे हा क्षण एक दूसरा विचार 
आया । औरगज़ेव बडा वदमी है । कौन जाने, उसने यह जानने 
क लिए कि हमारे हुक्म के मुताबिक काम होता है या नहीं, 
मेरे ऊपर खुफिया लाग नियुक्त कर दिए हा | मन म यह विचार 
फर उठ्यभानु ने थोडे दिनो के लिए यह उपक्रम वन्‍्द कर दिया 
और जितनी जल्दी हो सका उत्तनी जल्दी याजा करके चह्‌ दक्षिण 
की आर गया । उसका पअभिम्राय यह था कि खूब जल्‍हीं वहाँ 
पहुँचने पर एक बार बादशाह के यह लिस दिया जायगा कि 
आज्ञानुसार सब काम हो रहा है । साथ ही, धीरे चलने म एक 
टर और भी था। शायद भागे में किसी राजपूत सेना से मुठभेड 

हे। जाए और इस गडबड में कमलकुमारी के कोई भगा फ्रले 

जञाए। अथवा, यदि काई सेना न भी मिले तो सभव हैँ कि कमल- 
मारी या ही काइ हिलैपी गुप्त रूप स आकर मेरा खून फर डाले। 

_ इस भ्रवार के तरह तरह के कुतरे उसके मन मे आकर उपस्थित 

होने लगे और उदयभानु ने यही निश्चय करना उचित सममा 

कि सुरन्त इस प्रदेश से टज्षिण के चले जाएँ। वहाँ फिर, अपने 

मालिक आप ही हैं । 


जिस समय के महुप्य फाइ अनुचित काम फर बैठता है 
ता व्गरण न होने पर भी उसे सदा डर ही लगा रहता है । वास्तव 
मे) उदयभानु के डरन या आज काई कारण नहा था। साथ में 
चार हजार सेना दाने पर भी उसका भय करना कि माय में 
अपन ऊपर फाई घढाई न करदटे और क्मलकुमारी के भगान 
लचाए पिलकुल व्यर्थ था । इसो प्रकार यह डर भी कि शुप्त रीति 
से आपर फेाइ 'पून् कर टेगा बहुत उपयुक्त नहीं था, अपन आस 
पास सतक लोगा का फड्ढा पहरा रस किसी अननय्री परुष को 
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सिकट न आने देना ही काफी था। और इस प्रकार की व्यवस्था 
उदयभानु ने की भी जस्र। कमलकुमारी के ऊपर भी उसन 
सख्त पहरा रखवाया | साथ ही वह शुप्र रूप से इस वात पर भा 
नजर रखता कि सिपाहियो का फुसला कर काइई उसक पास जान 
ने पाए। परन्त इस भय स कि काई देख न ले उसका स्वथ 

मलकमारी को तरफ आँख उठा कर देखने तक का साहस न 
होता था । उदयभानु इस आशा पर वार चार तसल्ली कर लता था 
कि महीना पन्द्रह रोज बीतने के वाद; औरंगजेब की बताई हुई 
मुद्दत खत्म होने के बाद, भें जा चाहूँ सा कप्न के लिए स्वाधोन 
हो जाऊँगा। 


एक दो वार उसे ऐसा भी संदेह हुआ कि कोई छावनी से 
छिपा छिपा उसकी हत्या की ताक में रहता है। पर खोज करन 
पर किसी बात का पता न लगा और न कोइ ऐसा व्यक्ति हा 
दिखाई दिया जिस पर परा संदेह किया जा सक | 


कमलकुमारी के विषय में वह वढ़ा सख्त था। परन्तु तमा 
की वात यह थी कि अब वह उसके प्रति जरा ज़रा मदढु हान लगा 
था | एक समय नसंदा के किनारे उसका डेरा लगा हुआ था। 
चॉदनी रात थी। उद्यभान्ु के सन में आया कि इस समय केमल- 
कुमारी को घुलवा कर उससे कुछ अनुनय विनय कर। परल्तु 
फिर उसके मन मे आया कि उसके डेरे में जाकर हा उसका सम- 
काना अच्छा होगा। उदयभान ऐसा अविचारशील पुरुष था कि 
जिस समय जो उसके सन से आता वही कर डालता | तुरन्त वह 
कमलकुमारी के डेरे से पहुँचा | सिपाही के गड़वड़ न करन का 
आज्ञा दे वह एकदम कसलकुमारी के अन्‍न्तःपुर के पद क पाल 
जा खड़ा हुआ | बह परे के हटाकर सोतर जाना ही चाहता था 
के सहसा कमलकुमारी के जैसे रोने-सिसकने और देवलदेवी के 
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उसको समभाने की आवाज़ छसे सुनाई दी। देवलदेवी कह 
रहो थीं -- 

“प्यारी कमल । निराश क्यो होती हा ९ जिन भगवान एक 
लिगजी ने ओरगजेब जेसे दुष्ट बादशाह के मनमे, तुम्दे ठु सन दो 
इसलिए, तीन महीने को अवधि देने का प्रेर्णा की वह भपिष्य 
में तम्हारी सहायता नही करेंगे, यह केसे कह सकती दो ? तुम 
मन में किसी तरह का खेद न करो। मेरा अन्त करण ममसे 
कहता है कि तम्हारी यहाँ से मुक्ति ज़रूर हागी | और मुझे! ऐसा 
निश्चय क्यों द्ोता है, यह्‌ भी मुके विदित हो गया है। इसका 
कया कारण है. ? यही कि तुम्दारा यद्द दृढ निश्चय देख 
कर भगवान्‌ एक्लिंग जी उद्यभालु के मन में ज़रूर सदूबुद्धि 
उत्पन्न करेंगे । पर इस कष्टमय प्रसंग के तो किसी तरह पार 
करना ही होगा। कमल ! मुझ तुमसे कुछ गुप्त बात कहनी है, 
किन्तु भय है. कि कोई सुन म ले । योग्य अवसर देस कर में तुकसे 
कहूँगा । पर फ्या तू यह उपवासादि जत न छोडेगी | ऐसे उपधास 
फरके हत्या कर लेगी तो उपचास का पुण्य-चुण्य तो दूर रहा, उलदा 
आत्म-हत्या का पप सिर चढेगा। इस पर ज़रा विचार करो। 
अगर नहीं विचार फर सकती वो जैसे में कहूँ वैसे क्रो। जब 
सक मेर शरीर में भराण है तयतक तेरे वाल तक को बाँवा न दवोने 
दूँगा। अगर कोई छल करके यहाँ आना चाहेगा तो पहले मेरी 
लाश गिर पडेगी, तय वह्‌ तेरे पास आमने पायगा। यह अच्छा 
तरह समझ रस 


क्मलकुमारी ने इसका काइ जवाय न दिया। वह रारद्दी था। 
उदयभानु का हृदय यद्यपि पापाण का बना हुआ था तथापि 
ज्मलऊुमारी का फट फ्ट कर राना और उसके ऊपर टेवलदेवा 
का असीम भक्ति देस उसने तौट जाना हों उचित सममा | फिर 
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री यहाँ आने का अवसर मिलेगा-थचह विचार कर वह 
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लादइया । 


है 


-॥ 


परन्‍्त दवलदेवी की एक वात उसके दिल मे खटक गई थी। 
ऋअमलकुमारो से वह कौन सी श॒ुत्र बात कहने वालो थी ? जया 
अपनी हत्या करने के विषय मे ता काइ वात नहीं थी ? था, इसी 
छावनो मे किसी का अपनी तरफ मित्रा कर कोइ पडयन्त्र रचने 
का ता याजना नहा थी ? अथवा, खुद मुझ हा का मरवा डालन 
की तो यह काई तैयारो नहीं हे ? इस प्रकार के तरह तरह के 
विचार उसके मन सें आने लगे। उसने इरादा किया कि कमल 
कुमारी के डरे पर पहरा देने वाले दोनां आदमी हररोज बदले 
जाएँ जिसस काई पहरेदार लगातार दो रोज़ तक पहरे पर न 
रहने पाए | यह विचार मनमे आत्त ही उसने फोरनल इसकी पूर्ति 
लिए हुक्म भो द दिया आर यह भी शाज्ना दो कि हर एक 
पहरेदार पहरे के बाद हाजिरी दिया करें। परन्त इतना 
करने पर भी उसे तसल्ली न हुई । देवलदेवी की गुप्त वात जानसे 
! उसकी उत्कट इच्छा जेसी को तेसी ही बनी रही । इच्छा 
पूत्ति के लिए उसे फाई मार्ग भी दिखाई न दिया । 
अन्त मे, उसने देवलदेवी से द्वी किसी प्रकार जोड़-ताड़ 
लगा कर उस बात का पता लगाने का विचार किया | इस इरादे 
उसने दो वार देवलदेवी के यह कहलाकर बुलवा भेजा कि 
सरो तुमसे मिलने की इच्छा है परन्त देवलदेवी ने इस पर 
३ ध्यात न दिया । तय उसने स्पष्ट रूप से उसे अपने पास आने 
आज्ञा दी । इस पर देवलदेवी ने कहला भेजा “तम्हारे अधि- 
आर म हस लोग पड़े हैं; हम लाचारी से जिधर तम्हारी इच्छा 
उधर जाना पड़ेगा। परन्तु कमलकुमारी के अकेली छोड़ में, 
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“ - शरण भर के लिये भी क्‍या न हो, कभी नही आऊँगी। अगर मुक्के 
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फाई जपरल्स्ती पकड कर पीच ल जाए तय झ्म्र मेरा परम नहीं 
चलेगा । जो हुम्हे म॒म्से ऊुछ कहना है.ता तुम दी यहाँ आकर 
जा कुछ पहना हे। कह जाआ 7? 


देवलठेवीं का यह सजा उत्तर पाकर उद्यभावु नढ़ा सतप्र 
हुआ । परन्तु उस समय वह कर हा क्या सकता था। एकदम उस 
हटाकर कमताहुमारी स अलग रखने का भो उस सहतसा साहस न 
हुआ | हास्कर, इसमे उन्हों के पास एक बार जा कर मीठा बाता 
से युप्र घात निकालन का इरादा किया, 'और इस विचार म एक 
रोज़ इसक निवास पर जा पहुँचा । उस देखते ही भय के कापूण 
उन दानो के द्ोश उड गए । 
इचर, क्सलकुमाग के देख कर उदयमालु का पापाणहटय 
भा पिघल गया । क्‍या मेरे हा भय से इसका यह दुर्सति हुई ६-- 
यह साथ फर बद चुपचाप खड़ा रहा | फ्मलदुमारा का अ्रवस्था 
बहुतद्वी बुरी था। वह कबल असत्वथि-पछर हा रह गई थी। शरीर 
की काति इतनो निम्तेज हे गई था कि उसक् समान निघ्तज्ञ उस्त 
दुनिया भर मे देंढ़ें न मित्रता । श्रतण्य 'आश्यय नहा कि उसको 
एसी हालत हपकर रदयभानु के उठोर विचार उसके मन हा 
मे रद गए | आर इस 'अप्र जिसा प्रयार न छुठा जाए ता 
शायद पह पच जाए, पही तो जरूर यद्द रास्त ही ममसयु के 
आधीन हा जाणया | यू पिचार कर उसने उेयलतैया से साफ 
लिया, “आन से में तम लागा स कूद ये कहां कूमेया। 
ज्लता ही नद्वया--माघ वटि ५ फू राउ भी म॑ क्मतउमारी से फ्रय८ 
इतना हो पृष्ठ छू गा कि तुम मुझसे शाती करते थो तैयार हा था 
मर । 'प्रपर वह नहा कदगी ते भें उमसे के।इ कारण भा न 
पूष्टीपा और रस रापपूतार वापिस सौटा दूँ या | पर, उसका तम 
ध्यान रज़्या । एवा प हा हि दद सूखती चनो जाए। रथ 
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देख तक नहीं सकता । में अब भी उसे छोड़ सकता है किन्तु 
इतनी धो वात है कि आशा बढ़ी घ॒रो चीज़ हें ।” 


इतना कह ऋर बह वहाँ स लोट आआया। 


इस प्रकार देवलदेवी को आशा की झलक दिखाने से 
उसकी सदचद्धि की प्र रणा ह॒ड थी या दुवृद्धि की, यह केहना 
कठिन है। कर्मी कभों ऐसे भी असंगश हाते हे कि दुष्ट-बुद्धि 
मनुष्य के मत मे सदवुद्धि जागृत हा। जातो है ओर उसे दुष्कर्म 
से परावृत्त करती है । उसका, चाह थाड़ी ही देर के लिए क्यों न 
हे। , सब्या अनुताप होता है और कम से कम उस समय, बह 
निश्चय करता है. कि पुत: इस कम में कभो प्रवूत्त न हॉग ; 
शायद उदयभानु के सम्बन्ध में भी ऐसी केाइ वात हुई है।। 
संभव है; उसका अनुताप सच्चा ही हा। | कमलकुसारी की अवस्था 
दी ऐसी थी कि किसी भी कठोर-छृदयी को उस पर दया आजाता 
इतनेपर भी,अपनी हो प्रेरणा से इसका यह हालत हुई है, यह सोच 
कर प्रत्यक्ष काल का भी अज्लुताप हाता। अतः उद्यभानु की मान- 
सिक अवस्था यदि इस प्रकार की हुई हा तो इसमें प्राश्व ये करने 
का कोई कारण नहीं है। देखना केवल इतना ही है कि यह अनुताप 
कित्तने समय तक रहता है | अथवा उसके मन में यह भी विचार 
आया है। कि इस ससय उसकी अवस्था सुधर जाने पर, फिर 
उसके ऊपर सन-चाहा अत्याचार किया जा सकता है । अतएव, 
क्रिस मेरणा से उसने इस समय ऐसा व्यवहार किया, यह सस- 
भना कठिन है | हाँ, उपयक्त रीति से उसने कमलकुमारी के डेरे 
भे आकर इतनी बाद कद्दी--इसमे लेशमात्र भी सदेह नहीं । 


ऋमलऊकुसारों के विपय से हम ऊपर कह चुके है। उसको 
दिन-चया ही ऐसी थी कि यह देख कर आश्चर्य होता था कि 


( ६8३ ) 
वह इतने दिन कैसे जीती रह सकी। वह सुप्रह से शाम 
तक ओर शाम से सुबह तक सदा रुदन करती रहती थी। 
अपने पति की पाहुका हृदय से लगा कर निरतर उसों को 
ओर देखती, पति का ध्यान करती ओर उनकी पूजा करतो । 
भोजन की थालो का स्पर्श तक न करती । देवल-डेवी 
उससे बहुत कुछ भाम्रह् करतों ओर फेचल उसी को खातिर 
से कमलऊमारी थोड़ा बहुत दूध पी लेती या कुछ सा लेती । परन्तु 
साते खात बह्‌ प्राय वमन कर देती और खाया पिया सये 
निकल जाता । दवा आदि पिलझुल न लेता | देवलद्बी ने बहुत 
कल प्रयत्न किया कि बह इस प्रकार रह कर आत्मदत्या न करे, 
परन्तु सब व्यर्थ था। कमलकुमारी उसकी कुछ भी न सुनती 
और हर पार 'मेरे जोमे स क्‍या लाभ है”, यही उत्तर देती । इसी 
प्रकार वह अपने दिन काटती थी कि एक रोज़ एक विचित्र 
घटना होगई। 
देवलदेवों कुछ काम के लिए अपने डेरे के द्वार पर सी हो 
“बाहर कुछ देस रही थी कि इतने में उसकी दृष्टि पहरा देने वाले 
एक आदमी के ऊपर जा पड़ी और एक क्षण तक बह वहीं 
रुकी टी । परन्तु दृष्टि के इस रुके रहने म केवल आश्चर्य हो 
न था वल्कि आनद का भी एक वडा अश मिला हुआ था जो 
डसके मुझ पर मलफ़्ता था। उसके नत्ना म, उसक क्पाला पर, 
कोई बिलक्षण तेज चमक रहा था। वह उस न्यक्ति की ओर 
कितनी दो देर तक देखता रद्दी और पहुत टेर तक साचतो रही 
: कि इस मनुष्य से बातें करनी चाहिएँ या नहीं। अन्त में, यह 
साच कर कि आज तक कभी ऐसा साहस नहों क्या, अप करने 
स्‌ काई उलठा परिणाम न हों, वह लौटने लगी। इसने में वही 
पहरेयाला मनुष्य डेरे के निकट आया और जिस प्रकार पहरेदर 
दरवाज़े के पास डे होते हैं उसो तरह आकर सडा होगया। 


( दे? 2 

बलदवी मन में साचने लगी कि कही सु यहाँ खड़ी देख कर 
त ता यह मनुष्य यहाँ नहीं आया है । अनंतर, पहरेदार और भी 
(खाज़े के निकट आया ओर दरवाज़े से भिड़ गया। तदनंतर 
तृता ठीक करने के बहाने उसने नीचे कुक कर एक पैर निकाला 
और एक छोटी सी चिट्ठी ढेरे के दरचाज़ के नीचे सभीनर का 
इकेल दी । इसके वाद, एक द्वी जगह खड़ा रहना मानों बेकार 
समझ वह इधर-उवर घूसने लगा । 


2 


देवलदेवी यह सब बातें देख रही थीं। उससे तुरन्त चिट्ठी 
के उठाया और उसे पढ़ा | पढ़ते ही उसका मुखसण्डल खिल 
उठा । मालूम होता था कोई बड़े ही आनन्द की वात उसने पढ़ी 
है । उसी आनन्द के जोश में वह कमलकुम्तारी के पास गई और 
बोली, “सर्खी कमल ! अपना छटकारा जझूर होगा, अब चिन्ता 
न करों | तुम तो स््रय॑ चुद्धिमती हो--में जो कहेँ उस सुनो । 
सने आजतक तुमसे कुछ नहीं कहा परन्तु आज कहने मे कोई 
हज नहीं है । सम अभी तक इसी भय से नहीं कहती थी कि कोइ 

लिप कर सुन न ले और जाकर उदयमानु से न कहदे | इसो भय 
स आज तक नहा बाोली। लेकिन इस समय में तुमस कहूँगी 
लेकिन इस शर्ते पर कि तुम अपना हठ छोड़े दो । नहीं तो, तुम 
इननी छुवल हो क्रि छुटकारे के समय तुमसे चला तक नहीं 
जावेगा और फिर अपना किया-कराया सब विगइ जाएगा । मेरे 
सुंह से जब सच सुनोगी, असल वात जान लोगी, तो अपने आप 
ही तन्छुरुस्त होने की इच्छा करोगी | सुनो अब, में तमाम वात 
चुमस कहती हू ।॥” 


छ 


फिर उनन बड़ी सावधानता से कसलकुमारी के कान से कुछ 
दा । जैस जैस कमलकुसारी सुनने लगी और देवलदेवी 
बात उसक ऋछदय से उतरने लगी बेसे बेस उसके चेहरे पर ना 


34 


अं 


हैं; अकण 


भ्रकार के विकारों की दाया दृष्टिगोंचर होने लगी। पहल पहल 
सशय उत्पन हुआ, फिर उसके स्थान में आनंद टिखाई दिया। 
आर फिर इस आनन्द का पर्ययसान हपातिरेक में होता हुआ 
माछम पडा | इसके याद जय वेवलदेवी ने उसे दो चिट्ठियों ही 
आर उसने उन्हे पढा तब तो वह हर से उछल कर चोल उठी, 
“देवल ! यदि यह सच हो और ऐसा हे। जाए और में अपन 
पिताजी का देख सऊूँ, तो तुमे ओर तेरे.” 


परन्तु देवलदेवी ने कट उसका मुँह बन्द करके कह्दा, 
+कमल ! कमल ' कितनो छोर से बोल रही द्वो! वाह ! इसी 
लिए मेंने आज तक तुमसे नहीं कहा था। अभी तो मैंने तुमसे 
सम बातें कद्दो भी नहों थी कि पहले ही से तुम इस त्तरह करन 
लर्गी फि तमास बना यनाया सेल त्रिगड जाए। मगर खैर, अब 
ऐसा न करना | अप अच्छी तरह साओ, अच्छी तरद्द पिश्रो 
और अपने शरीर को पृष्ठ करो, जिससे अगर चार कफास चलने 
का भी मौका आजाए तो कोई दिक्कत न मातम हो। नहीं तो, 
कही तुम्दारों दुबेलवा के कारण सय मामला ठडा न होजाए ।? 


कमलऊुमारी की उस समय ऐसी हो अवस्था थीं कि देवल- 
ठेवी उससे क्ठती और वह मान लेती । अतएवं उसने उत्तर 
दिया, “यदि तू और ये मेरे लिए इतने कष्ट उठाते हों तो मेरे लिए 
भी उचित नहीं है कि तुम्हे दु स दूँ। में अय तुम जैस कह्दोगी 
वैस ही फरूँगी ।” 

उसी दिन से फ्मलऊुमारी ने अपने जीवन-क्रम में परिवतन 
कर दिया। 

यह उत्यभानु के दक्षिण म पहुँचने का बृत्तान्त है । वहाँ 
पहुँच कर उसने ””थ लाई हुई बालशाह्‌ फो चिट्ठी जधबतसिंह 


( ६६ ) 


और शाहजादा मुश्रज्ज़म के पास भेज दी तथा स्वयं कोडाणे के 
किले पर जाकर रहने लगा | यहाँ उसने जासूस आदि नियुक्त कर 
शिवाजी और जसवंतमिह् के परस्पर संबंध जानने का प्यद्ध 
झारंभ किया | इस उपक्रम मे फलनिष्पत्ति को ओर उसका ध्यान 
था। जो कुछ बादशाह का लिखना चाहिए था सा उसने 
पहल ही अपने मन में निश्चित कर लिया था ओर उसक 
अनुसार उसने आठ दिन के भीतर हो लिख भेजा कि, 'जसरव॑त्त- 
सिह ओर शाहजादा मुअज्जम गुप्त रूप से शिवाजी के सहायता 
देते है । शाहजादा दूसरा उपाय न देख कर शायद जसवंतसिंह 
से सहमत हुए होगे। जसवंतर्सिह तो पूरा राजद्रोह्ी बनकर 
शिवाजी से मिला हुआ है। आपकी दी हुई चिट्ठी भी उसने 
शिवाजी को ज़रूर दिखाई हागी--यह्‌ मेरा संदेह है। बीजापूर 
तथा गोलकंडा के राज काविज्ञ करना और शिवाजा पर नज़र 
रखना तो केवल उसका एक चहाना है । उसका इरादा यही है 
कि वादशाहा सेना के द्वारा इन दोनो राज्यों के लेकर शिवाजी 
के सीप दे । में जो अजे कर रहा हूँ इसमें जरा भी संदेह नहीं 
है। शिवाजो के हाथ मे दक्षिण का सव सूचा चला जाएगा और 
साथ ही ओर दूसरे राज भी उसके हाथ में आ जाएँगे। इस 
प्रकार जब उसका वल बढ़ जाएगा तो आपकी तमास सेना सी 
उसके विरुद्ध आकर सफल हो सकेगी या नहीं--इसमे मुझे सदेह 
है । जसवंतसिह के फरेव से शिवाजी का भ्रतिष्टा बढ़ रही है। 
उसकी शतिष्ठा की बढ़ोत्तरी कम करने का एक ही उपाय है--और 
वह यह कि जसवंत्तसिह के। यहाँ से दूर हटा दिया जाए। जब 
तक दक्षेण स जसवतसिह मोजूद है तब तक शिवाजों को 
गिरफ्तार करना या उसके उपद्गरव वंद्‌ करना असंभव है--कारण, 


जसवंतसिद् उसके दवाव मे आकर उसे स्वेच्छानुसार कर उगाहने 


के 


( ६७ ) 

से नहा सेकते | और इसका फल यह हुआ है. कि बादशाह के 
बडे घड़े सरदार जो कि नमक्हलाल यह्दे जाते थे अब, सनः 
शिवाजी मे मिल गए हैं । इसलिए इन सय वाती के देखते हुए 
यहाँ का वदोव॒स्त नए सिरे से करना होगा। जसवततसिद्द के 
अगर यहीं ठहृस्ने दिया ज्ञाएगा तो चह किसी दूसरे के अपने 
चाम में हाथ भी न टालने देगा--उलटे और कोइ वाघा ही उसन्न 
करेगा | इसलिए सब से पहले उसकी यहाँ से रवानगी करा देनी 
ही उचित है । 


“मन तमाम हकीकत तिवेदन कर दी है। उसे ध्यान में रुप 
कर हुक्म फरसाइएगा । मै आप की आशज्षालुसार फोंडाणे पर रह 
रहा हूँ। इस किले को आप कोइ स्िन्ता लू करें| में जब से किले 
पर आया हूँ सब लोगा पर दवद॒वा जमाए हुए हूँ । सत्र वदोवस्त 
ठोक है । सगर इस एक्ही फ़िले का वँदोयस्त 8ोक रखने से काम 
नहीं चलेगा । आपएिर, दक्षिण में तो यह छुठेशा शिवाजी चाहे, 
जो कर दी रहा है और जसवतसिह उससे सहमत हं ही । ऐसी 
अवस्था में एक ही गढ अपने कदज़े से रखने से कोई विशेष लाभ 
नहा | अगर शाहशाह को इजाजत हो जाए तो यद्द गुलाम एक 
डढ महीने में दी इस दिकमती शिवाजी की हिक्मत को हवा में 
छडा उस कोट फर बादशाह के ऊदमा में लाने का तैयार है। यहाँ 
का हाल-दवाल देखते हुए यद्द बात नामुमकिन नहीं है। केबल 
जसवतामिद के यहाँ से उत्तर फी ओर हटा लेना जरूरी है। फिर 


. शाहजादा मेरे ही साथ रहेंगे और में उच्तका सन आपकी ओर 


स साफ ऊरा कर ऐसी फराशिश करूँगा कि उनझा आपके प्रति 
प्रेम भाव उत्पज़ हो जाए। महरठों से सुलह रखने में अपने ही 
सिताफ चलत हुए भी उन्हें इसमी कुद्ध सबर नहीं होंती, 
इसका कारण जमवतसिंह दी है । 


( ६८ ) 


“मैं जहॉपनाह के हकक्‍म की राह देख रहा हँ--हुक्स का 
तावेदार है । इस समय केंडाण गद की रक्षा कर रहा हूँ | यह 
शैली इसीलिए सॉडनी-सवार के हाथ मिजवा रहा हूँ । 

इस प्रकार चिट्ठी को रत्राना कर, भविष्य को घटनाओं पर 
विचार करता हुआ ओर माघ वदि नवमी के कितने दिन हें; इस 


इंतज़ार मे उदयभातु कोडाणे किले पर रहने लगा । 


छठा परिच्लेद 


महाराज वी चिता 


तानाजो, शेलास्मामा आदि लोगो का खान-पान हे! चुका। 
किन्तु महाराज अपने महल से न आए। भत्र लोग आश्चर्य करने 
लगे। महाराज मे एक अच्छा गुण यह था कि वे अपने लोगों फे 
भोजन आदि के विपय म भी ध्यान रखते थे। लडाई के मौका 
पर भी जब कभी कहीं मुकाम होता तो पहले तमाम छावनी में 
घूम कर महाराज ऐेसते कि श्रत्येक शिलेदार, बारगीर, नौकर 
' इत्यादि लागों के साने पीने का इत्तजाम द्वो गया है या नहीं। उसके 
बाद व अपने खाने को चिन्ता करते । इस सूक्ष्म दृष्टि वे कारण 
हर कोई महाराज के उपर अत्य-त भक्ति-भाव रखता था। हर॒एक 
फी यह धारणा थी कि हम पर मटाराज का प्रेम है और इसी 
धारणा के वश वे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे। प्रत्येक 
अपने प्राणो को महाराज फे चरणा मे मन वचन-माय से अर्पण 
कर चुका था | जिस समय महाराज फिसी से कोई काम करने 
को कहते थे तो वह सममता था मानों उसे उसी क्षण स्वर्ग 
मिल गया है। । 
महाराज की स्मसणशक्ति भी विलक्षुण थी। जप वह एक 
चार किसी को देस लते और उसका नाम आदि सुन लते तो 
उसे कभी न भूलते । जब कभी एक बार देगा हुआ मलुष्य उन्हे 


( ४५ ) 
टुबारा कही मिलता ता वह उस अपने पास बुलाने और उसकी 
कशलक्षेम पछुत । यह देख कर कि सहाराज को हमारा नाम नक 
याद हैं लोग अपन ऊपर उनकी विशप कृपा समझते और आनंद 
स फल न सम्तात | 


॥ है] 


हर केाड़ यही साच रहा था कि इतनी सृक्ष्स दृष्टि रहने पर 
भो आज तानाजों, शलारसामा आदि के विपय में, जो कि चिचाह 
का निमंत्रण देने आए थे, महाराज से सोजन-संवंधी पृद्धताछ 
क्या नहीं की । जोजावाड भी आखश्चय करने लगी आर, महाराज 
क्या कर रहे ह, यह देखने के लिए इउन्द्रान एक चोचदार को भी 
भेजा । परन्तु महाराज अपने महल मे ही चैंठे थे । पत्र वाला 
जासस भी अभी वाहर नहीं निकला था। यह देख सब का 
अनुमान हुआ कि किसी महत्त्वपूण काय से महाराज इस समय 
व्यस्त है । 


परन्तु जीजावाइ खुद महसाता की देखभाल कर रही थी । 
सहाराज के न आन स किसी तरह की कमसो रहो हा सा बात 
नटा थी। इस विपय से जीजाबाई महाराज से भी दसगुना 
अधिक चतुर थी। परन्तु महाराज को इस अवस्था में देख ताना- 
जी न विचार किया कि कोइ न कोइ चिन्ता की वात जरूर पें 
हा गई है । वह इस साच से थे कि किस ग्रकार वह वात साल्म 
की जाए ओर किस प्रकार सहाराज को उसकी चिन्ता से बचाया 
जाए। तानाजी ने खोजन किया तो, परन्तु कया खाया, क्‍या न 
खाया, इसको ओर उनका ध्यान नहीं था। बूढ़े शेलारसासा के 
साथ जाजावाइ बाते कर रही थी, छोटे रायवा के साथ दिंल्‍लगी 
भी करती जाती थी। वह उसके जवाबो पर हँसती जाती थी तथा 
. तीच-चीच से तानाजी से भरो प्रश्न करती जाती थी। तानाजी ने 
वाव तो दिए किन्तु भोजन की ओर या भाषण की ओर उनका 


ञ्च्क 


(७१ ) 


सनिक भी ध्यान न था | उनका सन किसी चिन्ता म फेंसा हुआ 
था-यहद्द बात जीजायाई भो जान गई । जीजानाई ने जान लिया 
फि महाराज को अभी तर अपने सास मदल मे ही वैठ देख 
आर यह साच कर कि उनपर कोई चिन्ता आ पढ़ी है तानाजा 
शुज्यहत्य दवा गए हैं । अपन पुत्र क झुपर तानाजी जैसे वीर 
पुरुष की असीम भक्ति देस उन्हे अत्यन्त हप हुआ परन्तु उनके 
स्नेह और भक्ति का माता के केबल आज्ञ ही परिचय नहीं मित्ा 
था। फिर भी, इस भक्ति का मह्त्य दी ऐसा हे कि जप भी 
उसकी मलक दिखाई देतो हूं तभी एक प्रफार का कोतुरु सा 
डोन लगता है । 


परन्तु तानाजी ऊे साथ विनोद करने के उद्देश्य स जाजायाइ 
बोलीं, “तानाजी | में कप से तुमसे बातचीत कर रहो हूँ, पर 
माछूम होता है कि तुम्हारा सयाल किसी दूसरा द्वी ओर लगा 
हुआ है | क्‍या महाराज का अनुपस्थिति में हमसे वातचीत भी 
नहीं करोगे । शायद तुम इसलिए सऊाच कर रह हे। कि व 'अभा 
यहाँ तुमसे आम करने के लिए मौजूद नहीं है । क्‍या दमारे 
आम्रहू का केई भी मूल्य नहा है ? हम और यह दोनो यूठे €ू। 
यहू ता हमारे आग्रह स ही सतुष्ट हागे ।” 

तानाजी ने मानों एकदम द्वोश में आऊर उत्तर दिया, “छिः 
लि , माताजी ! ऐसी यात मन से न लाइए | यह क्‍या यात आज 
आप के मन में समाई है। आप से महाराज क्या ज़्यादा सुर 
सकते हूँ। पर मद्दारान के अनृतक आते न लग कर यह सयाल 
द्वाता था कि काई न काइ बिन्‍्ता का कारण ज़रूर उपस्थित हवा 
गया द्वागा 7” 


इसऊे याद तानानी ने फिर कहा, “आर ता काई थात नहीं 
है माताजी ! आप जैमी प्रत्यत अनपूणा माता क सामन हयात 


( &२ ) 
हुए ओर अधिक चाहिए हो कया | पर, माताजी । इस त्तानाजी 
की यही हादिक है कि छुछ न कुछ महाराज की सवा 
सदैव ही करता रहे--उनकी चिन्ता का कारण एक नहाने दे । 
माताजी | यदि इस भावना ले उनको सेवा में तत्पर ले रहेंगे ता 
इनके सवक ही केसे हांग १” 


तानाजी की वात पूरी तीर से समाप्र भी नहीं हुई थी कि 
यह खबर मिली कि महाराज अपने खास महल से निकले है | 
महाराज न आते ही देखा कि तानाजी तथा शलारमामा का 
भाजन हो चुका है | यह देखते ही महाराज का वड़ा आश्चर्य हुआ 
घआार उनहान कहा; वाह | हमें आन मे जरा सा दर हाग 
इसलिए आपने ठीक टीक भाजन भी नहीं किया। सगर हां, 
भूल ता हमारी हो है । पर, शेलारमामा साहब ।! हम ते आपके 
बच्चे हैं। अगर हमे आन मे जरा सी देर हा गई ता क्‍या इस पर 
साराज होकर भेजन न करना आपके लिए उचित है। घर ता 
आपदी का है- किसी दूसरे का ता नहीं | अपने घर में अपनी 
देखभाल अपने आप ही करनी चाहिए । ओर, फिर माताजी ते 
यहाँ मौजूद थी हीं। तिसपर भी, तानाजी तो हमारे ही हूँ, इ 
ता अपनी फिक्र खुद ही करनी चाहिए थीं। माताजी ! 
बताइए, इन्हँ।न ठीक ठीक भाजन किया है या नहीं? ओर हाँ जी, 
छाटे सुबेदार ! आ५का केसा मिजाज है ? हमारे साथ लड़ाउ पर 


चुलाग न ? पहले यह नचताओ कि शादा कराग या हसार साथ 
लद्दन चलोगे ?” 


महाराज |! अगर लड़ने के लिए साथ ले चलते हैं तो पहले 

वहा चत्ध गा? रायवा ने बढ़ी उत्मुकता के साथ कहा और अपनी 
तलवार के हाथ लगा कर बोला, “महाराज इस छोटी सी 

“- तलबार से मुग्रलो का केस सामना कर सकेंगा ? पर हो; मे तो 


( ७३ ) 
मुगला के लड़को से हवा लडेंगा--एनस लडने के लिए यह काफी 
# । म॑ पिता जी से वार वार विनय करता हूँ कि मु्से एक तलपार 
लिवा ले पर वह सुनते हो नरीं 7 


“पिता नहीं न्गे तो न सहा, हम ही दे देंगे। फ्रि तो ठोक 
रहेगा ।7 


“बस, थस, फिर क्‍या है ! पर पिता जी को भी तलबार 
क्या आपने ही दी थी १” रायया ने पूछा | इतने मे 
शेलारमामा प्रीच में पोल उठे, “महाराज | इसकी बकयाद 
हो यनी ही रहेंगी । आप जो उुठ कहेंगे उस पर कुछ न उुद यह 
जवाय नेता ही रहेगा | पर, महारात ! क्‍या 'आप दमारे गाँत को 
अपनी चरण धूलि से पवित्र न फरेंग। हमारे प्रामनिवासी आपझे 
दर्शना ये लिए बड व्याउल हा रदे हैं ।7? 


अ#शरूर एमूर आएँग। मामा साहय! आप हम क्या 
“ततात है । कया '्रपफा निमराण स्पोकार न करना हमारे लिए 
उिति है? पर आप जानते ही हैँंकि आनक्‍्ल पे दिय बढ़े 
पठित / । श्िस समपर कया बात उपध्यित हा जाए यह नहीं कदा 
जा मफ्ता। औरगगेय पा एप चण भा विश्वास नहीं फर 
सपने | ह्स क्षण सो युद्ध वह पढोेगा निकले उसका उनठा 
हमरे क्षय में फर दिगणया । रसरझा व छाक्स और एसवत 
सिर दाता मन| था छारूर हिखात है, परन्यु उसनर्ना भगेसा दवा 
« फ्या ६. । शायद यहों आहर म्मा हित ही रे लिए बाहया”़ 
से लाए एप हिप हा 5 था रिस सपय हिस गरद थी 
चआगशछी बरें इपगा कार यह़ाय नहीं । मापा ला! आप जानते 
हैं हि लाप वा यत्रीय एफ यार शिया था पर्ता ४ चार युतला 
पा मात । आर झना यह हुए हैं. रय आराम कर रातिए, फिर 


( ७ट्ट ) 


उस विपय मे बातचीत करेंगे । ताना जी ! अगर ज़रूरत सममभो 
तो तुम भी आराम करो 7 

तानाजी महाराज को बातें बड़ी शान्ति से सुन रहे थ। 
उनके कान महाराज के मुख से निकले हुए प्रत्यक शब्द के 
अच्छी तरह ग्रहण करते जाते थे ओर उनके लेन्न उनके चेहरे 
पर जमे हुए थे। तानाजी को मालूम हुआ कि सहाराज अपनी 
बातों मे कुछ न कुछ छिपा जरूर रहे है। आखिर मे जब उन्होने 
सुना कि अगर जरूरत सममो तो आराम करो! तो वह हाथ 
जोड़ कर वोले, “महाराज ! बोलने के लिए क्षमा कीजिए; किन्तु 
एक जासूस अभी आया था। संदेह होता है कि वह कोड 
चिन्ताजनक खबर लाया होगा। जब कि महाराज इस तरह 
चिन्ता में ग्रस्त है तो तानाजी के लिए असंभव है कि वह शान्ति 
से आरास करे |” 


ताना जी के थे शब्द सुन महाराज मुस्कराए और बोले, 


“तानाजी ! तुमसे में कहने वाला नहीं था। और, जब तक कि 


ठुम लोग यहाँ सोजूद रहते में किसी से कहता भो नहीं। किन्तु 
तुमने चेहरे से ताड़ लिया है। इस लिए, अब मुमे कहना ही 
पड़ेगा । माता जी और तुम जब उधर मेरे कमरे मे चलोगे तो 
कहूँगा। सासा साहव | आप भी चलिए। फिर आप ससम 
जाएँगे कि में अभी क्‍या कह रहा था ।” 

... रैतना कह कर सहाराज चले | उनके पीछे पाछे तानाजी 
आर शेलारमामा सी चले। सब के पोछे जीजाबाइ चली | 
खास महल पर आते ही चोबदार को आज्ञा दो कि, कोड भो 
आये, थोड़ी देर के लिए खबर तक न दे । वालाजी आवजी को भी 
बुलाया गया । उनके आते पर पाँचा व्यक्ति बैठ और महाराज ने 
- दिल्ली से आया हुआ एक पत्र पढ़ने के लिए चिट्टीनवीस को दिया | 


( ७५ ) 


परन्तु इस पत्र में क्या लिखा था--यह्‌ बतान से पहले यह 
कह देना आवश्यक है कि यह पत्र कहाँ से आया था और क्सिने 
उप भेजा था । जयसिद के आम्रह से और वात्शाह पे द्खावटी 
दिलसुश पत्र से शिवाजी मद्दाराज़ विज्ी गए थे और वहाँ 
यादशाह ने उनका अपप्रान कर उहू जद कर लिया था। इसके 
बाद जय वह फैद में रह रद्दे थे तो उसके अच्छे स्वभाव के कारण 
तथा औरगजेथ की दगायाज़ियों से घृणा करफे टरवार के पहतेरे 
राजपूतों का तथा एक दो मुसलमान सरटारो का भी मन शिवाजी 
की ओर आफ्पित हवागया था। उनमें से एक दो उनके अच्छे 
स्मेद्दी भी बन गए थे । इन स्नेहिया में से एक राजपूत हर रोज 
बादशाह की स़परें उनके पास पहुँचाया करता था। बाद में जन 
मद्दाराज दिल्ली से निफल आए तो वही राजपृत विशेष महत्व की 
सायर पहुँचाने के लिए उनके पास॒ एक जासूस भेजा फरता था 
उसी राजपूत सरदार की तरफ से यह जासूस इस समय पत्र 

“लेकर आया था। 


इस पत्र में, औरगजेय ने जिस द्वेतु से उद्यभानु का दत्तिण्य 
में भेज्ञा था; से सत्र लिया था | वास्तय में, जिध समय डदयभाननु 
कॉंडाणे किले पर पहुँचा उमी समय यह जासूस भा आ पहुँचता 
परन्तु रास्ते से चीमार हो जाने फे कारण क्सों गाँव में उस 
ठहर जाना पडा | उत्यभानु नाप्त का काइई हिन्द-पमुसलमान 
सरदार, दस पाँच दृज़्ार सेना लाकर एफाएफ शाठाण के गढ 
पर आकर रहने लगा है और उसने कुछ सेना जसयतमिह प्र 
पास भी भेजी है-यह साप्रर मद्दाराज यो पदल है भालूम हा 
गई थी और उसझा कारण जानने क लिए महाराज न जासूस 
भी रवाना फिए ये | आज के पत्र न उनकी हरेक शा हर कर 
दी। भायाजी आउजो ने पत्र समाप्त किया। सर लोग चुपचाप 
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चैठे थ। तब जीजाबाइ बोली, “हाँ! मेरे मन में बहुत दिनो से 
विचार उठ रहा था कि कोडाण का किला लेना ही चाहिए 
बादशाह बड़ा ही कपटी है । इसीलिए उसने उसे अपने ही कदजे 
मे रक्खा जिससे कि जब चाहे तव शन्नओ के ऊपर खत दूर तक 
अपना दाँव चला सके । परसों म॑ खड़ी थी कि कांडागं गढ़ पर 
नजर गईद। उसी समय विचार हुआ कि कहँ कि इस गढ़ का 
लेकर उसके ऊपर सब सना रख दो | इस+% तब्रिना ठीक वंदोवत्त 
नहीं रह सकता ।” 

शिवाजी बोले, “माता जी ! आपका कहना अवश्य सच है | 
परन्तु सुलह के विरुद्ध चलने का उस समय कोई सबब नहीं 
था | अब तो चाहे जो कर सकते #-कारण कि, उदयभानु के 
ससेन्‍्य यहाँ भेजन की वजह से हमारे मन मे शंका उत्पन्न होने 
लगी है । इसके अलावा, अपने को एक सुभीता भी है । इस पत्र 
स यह अच्छी तरह सममक में आसकता है कि बादशाह ने 
उदयमभानु को जसवंतसिह तथा शाहजादा के ऊपर ननर रखने 
का भजा है। वे दोनों जब इस बात का जान लेंगे तो उसे हरगिज्ञ 
सहायता उनही देंगे। और वादशाह का तुम्हारे ऊपर कितना 
विश्वास हैे-यह दिखाने के लिए यह पत्र मे जानपूछ कर उन 
दाना के पास रवाना करने वाला हू । बस, थोड़े दिनों के लिए 
वे चुपचाप वठे कि अपना काय पूरा हुआ। गढ़ कब्ज़ें में आने 
के बाद फिर वे हमारे विरुद्ध चाहे जितनी हो गड़गड़ मचाएँ, 
हम उनको एक न चलने देगे। व लाग जालसाजी करने वाले 
ता नह] सालूम होते चहलिकि ज्ञान पड़ता हे वादशाह के विरुद्ध 
हमस ही निलना चाहते हू । परन्तु सावधान रहना सव से अच्छा 
€। इसालए हसाग पहला कास गढ़ लेना है ! उसी की तेयारी 
“» भें अब लगना चाहिए। उदयभानु नया आदसी हे | वद्द इस 


है न] 


कह 
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प्रलेश न परिधित हा--इससे पहले ही उसे भगा दना जरूरी 
है| पूरो व्यवस्था करने के लिए उसे किसी प्रजार पी अपधि टेना 
मुनासिय नहीं । गढ़ लिए निना अप काम सदी चलेगा ।” 

महाराज के यह शा” सुनते दी तानाजी पाल उठे, “सर- 
कार ! में पहुत टिना से प्राथना करने वाना था झि अप आप 
फिसो भी लडाई में मुगय भाग न लें । हम नौकर फ्स यात के 
हें. तढ़ाई में अगर आपका कुछ भी बाल यॉँफा हे ता कितनी 
घुराई देगी? पहले की बात दूसरों था। अब आपके ऊपर 
तमाम स्वरशज्य अवलंप्रित है। यहाँ रहने क लिए या राजगट 
म रहने के तिए मुझे हुक्म दीजिए ।”? 

५तानाजो । तुम्हारे प्राणों और हमारे प्राणों म अन्तर 
कया दे १? 

“महाराज | मेरे श्राण और आपऊ प्राण में अन्तर क्‍या 
है--यदह आप पूछते हें? सरकार ! अगर आपके प्राणों का 
यत्किच्यिनू भा क्षति होगी तो स्वराग्य की इस विशाल इमारत 

वा एइन्‍्मूलन फरने क दिए शद्"ु वो. जग भी फटठिनाई न दोगो। 
चह क्पन आप द्वी गिर जाण्गी। आप हो इस इमारत के 
आधार स्तम हैं । अगर मेरे ऊपर पोड आपत्ति आई तो उसका 
इतना भी हु स न होगा तितना एक ईंट गिरने का दवोता है । 
जब तक आप मोजूद हैं मेरे समान लासों आदमी आप पा 
सफते हैं । आप आप्ता कातिए--म अभी हुस गढ़ कों क्वाड् में 
लाता हूं ॥! 

अताताणी ! आपरो द्िम्मद और बदादरों मे मुम सदृह 

नहीं है। किन्तु आपक पुत्र बी अब शारती द्वान बाला है। जब 
सझ यह नहीं दा चुफ्ती म॑ तुस्दे फोइ काय फरने का नहीं दँगा। 
गढ़ हम्तगा फरना झरूरी ६ ओर अभी हा लना चादिण, और 
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विलम्ध से काम न चलेगा यह भी ठीक है | इसीलिए, मेंने 
ही वहाँ जाने का इरादा किया है |” 

“तादी, महाराज ! स्वामिकाय के आगे लड़के की शादी 
क्या चींज हो सकती है | सरकार ! पहले कोडाण गढ़ की शादी 
करूँगा और फिर अपने पुत्र को | मामा जी ! आब वापिस जाइए 
ओर सूयोजी से कह्िएगा किसव सेना लेकर तुरन्त यहाँ 

आएँ। महाराज ! काडाण का क्लिला सर करने के वाद फिर 
आपसे वातचीत करूँगा | किन्तु यदि क्षमा करें तो एक प्राथना 
ओर करूँ |” 


“क्या प्राथना है ?? तानाजी की आर देखते हुए महाराज 
न उत्सुकता से पूछा । 

“प्राथंना केवल इतनी हैँ कि जब तक में गढ़ को लेन ले; 
महाराज इस गढ़ से कद्दी न हिलें। जो कुछ मे करूगा, जिस 
जिस युक्ति से में काम लूंगा सा सब महाराज को विदित 

रुगा,--आपकी सलाह लिए बिना कुछ नहीं करूंगा। पर, 
आपको यहां से कही जाना न होगा। केवल मुझ पर ही यह 
काम सांप दीजिए। से सब कास तथ करके आऊँगा। यह 
स्वासिसेवा आपको मुमसे करा लेनी होगी । आपके चरण छू 

में प्रतिज्ञा करता हू कि आज से दस दिन के भीतर ही कोडाण 
जीत कर आपके चरणा के पास आ उपस्थित हूेंगा। हमारे 
ग्राणो की कोमत ही क्‍या १? जब तक आप सुरक्षित है मेरे समान 
लाखो आदमों आपको मिलेगे। पर आपके वाल तक को जरा 
मी क्षति द्वाना तमाम राज्य की क्षति है।” 

ताना जी ने यह बात इतने आवेश के साथ कही कि एक 
क्षण के लिए शिवाजी महाराज भो कुछ न बोल सके। बाद में 
व्‌ ताना जी से बोले, “तुस ता हमे शादी के लिए निमंत्रण देने 
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आए दो, अगर में तुम्दें शादी को छोड कर दूसरे काम पर रवाना 
करूँगा तो लोग क्या कहेंगे ? औरो को वात रहमे दे।। पहले 
इन शेलारमामा से हो पूछो, ये कया कहेंगे। ने कुछ न? 

पर शेलारमामा ने महाराज को रोक कर एकदस कहा, 
“मुमे पूछते है ९ महाराज ! मैं थोंडे ही अप लौठने वाला हूँ । 
नाना ! यह कार्य अपने ऊपर लेते हुए तूने अपने कुन की प्रतिष्ठा 
रक्‍्पी, बेटा | सहाराज । स्वराज्य का काम पहले या लडके की 
शादी पहले ? में भी ताना जो के साथ ही गढ लेने के लिए 
नरंगा। सरझार | गढ अपने हाथ हो में आया सममिए। 
गढ लेने +ें बाद क्‍या शादी नहीं हां सकती ? पहले ते उसी 
गढ की शादी है। तानाजी ने जो कुछ कहा है सो तिलकुल 
सच है।” 

इसके वाद शेलारमामा न ज़रा टेर ठहर कर फिर कहना 
आरमभ किया, “महाराज | आप चिन्ता न करे । भेरी उम्र ते 
पचासोी वर्ष को है-वल्कि ज्यादा द्वी, कम नहीं- पर आप 

“ देखिण्गा कि म॑ क्रिस तरह गठ पर अधिकार करता हूँ | पर 
जैसे यह तानाजी कद्दता है बैसे द्वी आपका करना द्वागा। यहाँ 
से आप प्रा भी न हिले । गढ़ कायिज्ञ करने के याद वहाँ द्वाली 
सी जलाएँगे जिससे समझ दाजिएगा फ्रि गढ सर दे! गया। 
और फिर जा कुछ मुनासिय होगा से करना आपका अस्त्यार 
रहा । क्‍या ताना ! ऐसा ही है न? महाराज |! इस तानाजी को 
में धन्यपाद हता हँ कि उसने हमारे कुल को इज्जत रखलो। 
» भाई । अप तो तुम सूर्याजो को समाचार देने के लिए किसी 

दूसरे को भज हे।। में ता तुम्हारे सग ही जाऊँगा। बतलाडँगा 
कि बूढ वो इड्डो म॒ क्तिनी ताऊ़त है। रन मुगलों की मुठी 
व्यान क लिए मेरे समान बूढा ही काफो है! 

बूढे की वीरश्री देप कर महाराज विस्मित रद गए। उनया 
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खयाल था कि बूढ़ा तानाजी का उस काम से पराइमुख ही 
करेगा-कहेगा कि, व्याह छोड़ कर इस फंदे में क्यो फेंसते हा, 
महाराज अगर किसी दूसरे का भेजते हां ता क्‍्यां नहीं मान 
जाते। परन्तु वृढ़ा ता सब से ही तेज निकला । इतने में वह 
तानाजी की ओर सुड़ कर फिर वाला, “अगर अवसर आया 
ता बंदर की तरह गढ़ के ऊपर चढ़ वेट गा ।! 

इस समय बूढ़े का अभिनय अपूर्व ही था। उसे देख 
जोजावाई का हँसी आगई ओर वह अपने पुत्र से वेली, “बा ! 
इन्ही लेगा के साहस और आशोचाद से यह राज्य चलता है। 
अपने राज्य के ये स्तम्भ कितने ही पुराने हो, परन्तु उनका मूल्य 
बहुत बड़ा है ।” 

शेलारमासा इस पर तुरन्त बोले, “मा ) यह सब तुम्हारे ही 
आशीवोद का फल है। धन्य हैं तेरा उदर कि जिसमे ऐसा हीरा 
पैदा हुआ जिससे हमारा जीवन भी मूल्यवान्‌ है। अब यहा से 
हम रवाना होंगे । रायवा उधर साता होगा, उसे तुम्हारे ऊपर 
जोपा है । गढ़ लेकर लाएँगे ता उसे ले जाएँगे ।” 

इतने में तानाजी उठे और उन्होंने महाराज तथा जीजावाई 
के शिर से प्रणाम किया तथा आशीवाद और महाराज के हाथ 
का लगायो हुआ पान लेकर वह और मासाजी, दाना जाने के 
लिए तैयार हागए । 


मदाराज ने उन्हे आनन्द से विदा किया | 


है का की 


सातवाँ परिच्छेद्‌ 


काडाणे का किला 


आगामो याता का वर्णन करने से पहल पाठकों को इस गढ़ 
की रचना आदि से विदित कर टेना यहाँ उचित होगा जिससे कि 
चर्शित की जाने वाली घटनाएँ कहाँ हुई , यह भच्छी तरह सममर 
में आ सके । 

यह गढ़ पूना से लगभग सात फोंस दुछ्षिण पश्चिम दिशा 
मद । जिस पवत श्रणी का नाम सिददगट या भुलेश्बर है उसो 
श्रणी के एफ अत्युध शिस्गर पर यह बसा हुआ है। दक्षिण 
तथा उत्तर की दिशा में यह फ़िला मानो एक प्रचढ चट्टान द्वी है 
जहाँ से इसके ऊपर तोप दागना या हमला करना विलकुल 
असभप है । यह गढ फर और क्सिने पनवाया था इसका, कुछ 
पता नहीं है । किन्तु एससक नाम से तथा दतफ्था से यह अन्‍ुमास 
किया जा सक्रगा है कि जिस समय भारतवप मे मुसलमानों का 
पमितझ्त भी अपेश नहीं हुआ था तथा जय ऊि प्रटेश, गट, नगा 
आटटि फो सस्झ्न नाम लेने का ही रिरा्ध वा तभो से इस गठ 
वा अस्तिन चला आता दोगा। 

पहले-पदुल इस फ्रिले का नाम सिह्गढ नहीं था । तव इस 
'कांढाण! कहा करते थ | दसी के एक ओर एक छोटा सा प्राम 


कननिसलक 


आज भी नाजूद ८ जिसका वास छोडरूपुर | ब्तछचा इसे 
प्रकार हैं कि कोटशपुर छा अल किडन्चपुर। ओर 
दांडाण' क़ाहलस छे।डिन्य >2गप का आश्वर॑स्थाद हि | अब तथा 
इस गढ के आस-पास रहने वाल द्रासीण लाग ऋदते दे कि यह 


गढ़ कोडिन्य अथवा झूग ऋषि की तपद्चया का स्थान हैं। 
कोडणपुर| के अन्तिम शब्द पुर स हस कह सकते है कि 


््ज 
का 


प्राचीन ' कोडण ' शब्द मुसलसादी नहीं हं। 'कोडणपुर' का 
व्याय 'कडिनपुर! या 'कडिन्यपुर! ही हे हैं। इसी तरह 
'काडाण' का ऋडिनगढ़' या 'काडिन्यगढ़' हा सकता है। यह 
गढ़ मुसलमान लोगां ने हरमिज नहीं बनाया हें। आरभ्भ से 
इसका यादव अथवा शिलाहार अथवा इनके पूर्वीय 
किसी पराक्रमशाली राजा ने वनाया हागा। इतिशाल से इस 
किले का नाम पहले-पहल मुहम्मद तुगुलक के कारनामा से 
सुनाई देता है । इस ग्रदेश में काइ धीवर जाति का नागनाइक 
नाम का राजा राज्य करता था । उसी के अधिकार मे यह गढ़ 
था | जब मुहम्मद तुग़लक ने इस देश पर चढ़ाई की ते उससे 
इस राजा का खूब सताया | दूसरा उपाय न देख राजा ने अपनी 
सेना के साथ गढ़ का आश्रय लिया | परन्तु शब्याख्र की सहायता 
से गढ़ पर अधिकार करना नितान्त कठिन था और मुहम्मद 
तुगलक के भी ऐसा ही अनु नव हुआ । आठ मद्दीने तक उसने 
उस किले का घेरे रक्खा ओर अन्त में जब किले मे खाने के 
केाई सामान न बचा तो राजा ने किले के छेड़ दिया । 


इतिहास भे आगे लिखा है कि अहमदनगर के संस्थापक 
मलिक अहमद के अधिकार में यह गढ़ था। अहमदनगर की 
अधीनता से शहाजी राजा के अधिकार मे भी यह किला रहा। 
जब कि जीजाबाई क्रेद से मुक्त हुई थी ते वह इसी कोडारणे 
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क्लि मे रहता या | जप यीझ्ञापुर के राजा ने हैरान किया चाता 
शहाजी राजा मे एक नार इसी गढ़ का आअय लना पडा था 
आर बाद स जप वह यीजापुर ऊे यादशाह के मातहत हुए तो 
इस किले थे मालिक यीजापुरयाल हेोगणए। यही गढ़ था कि 
जा तमाम पूना प्रात की रता करन क लिए समय था। इसी 
लिए इस गढ क ऊपर सन की सज़र रहतो थी । 


शिवाजी महाराज ने खरा य-स्थापन का आरम्भ तारणागढ़ 
से किया | तारणागढ के बाद, इसका महत्व ज्ञान कर उन्होंने 
काडाणागढ़ भो ले लिया | इस प्रफार म्पराज्य क सस्थापनकार्य 
का उपक्रम झुरू हुआ । बहुत वर्षों तर यह गढ महाराज फेह्टी 
कब्जे म रहा | जिस्त समय शाइस्ता साँ न पून्ता मे आकर ऊथम 
मचाना आरभ क्या था ता उसे परास्त करने का प्रवध इसा 
गढ़ पर किया गया था उसज्ञा ३त्तान्त यहाँ देना अनुचित न 
होगा। 


मद्ाशाुज के साथी इस समय पर्चीस मावले लोग, 
सानाजी माछुसरे और यसाजी कक थे । ये ताग किसी 
वरणव में शामिल हवा शाइस्ता साँ के मज़ात पर पहुचे। यह 
वहीं मकान था जहाँ शिप्रामी ने वाल्यावस्था में दादाजी 
कोंडटव से शिवा पाई यों। इसलिए, महाराज इस मकान 
से पूरी तार से परिचित थ। मद्दाराज मे स्सी सिडफी से 
मकान ये भीतर अपेश क्या । इस समय खाया पीना 
मोज के साथ हो रहा था। मगर किसी प्रवार सिड्ढकी में से 
नाते हुए यह लाग पदचान लिए गए और महल में घनटाहुट 
मच गई। जन अधिझ शोर पुल मचा ता अवसर देखकर 
6 लेय काडाणायद का ओर भाग 'आणए। इस गढ़ के 
अधिरत करने और यदमाश महरठों छो सजा देने के लिए 
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शाइस्ताली न सक्ता श्ेजी ; पग्नत सरहद के सांमंन सेंधा 


कछ न चल सको । ज्योही सेनिक लोग विफल हाकर वापिस 
आए त्योटी मावलो ने जो बीच में ही छिप कर बेठ गछ 
अ उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी ठुरी दशः 
की |.तव से इस किल पर किसी को नज़र न जातो थी | 
इसवी सन १६६४ में सूरत छटन के बाद जब महाराज ने 


शहाजी का मृत्युसमाचार सुना ता शाक से व्याप्त 
वह यही रहे और उन्होंने शहाज्ी महाराज का उत्तर ई 
इसी गद् पर काो। 
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तदन्तर १६६७ 5० मे, जयसिह न बड़ा चालाका स इस 
गठह पर अधिकार किया और अपने लोग वहाँ रख । इसके 
बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा का खिताव दिया आर 
उससे सलह की । उसके अनुसार सत्र गद शिवाजी को लोढा 
दिये गय परन्तु कोडाण” और 'पुरल्दर नहीं वापिस किए 

गए क्योंकि यह किले उस अदेश के साता ताऊ थ्‌। गढ़ के 
हाथ से जाते देख महाराज को वड़ा खद डुता ! वह चाहत थ 
कि किसी प्रकार ये गद ले ले । किन्तु औरंगजेब से जा डुप हे 
हुई थी उसकी रातें तोड़ने का काई योग्य कारण सा तक 
नही मिला था, और इसीलिए महाराज रुके हुंड थे।इस स 
उदण्भालु का आगरूत और उसके बारे से जो खबर मिली थी 
सा अच्छा कारण था | काडाणे फिर से ले लेना माना झुमल 
वी नाक काद लना हो था और इस्ॉलए तानाजी का यज्ञ 
इस काय पर को गइ । मसहाराज ता चाहते थे कि आह क्ाय 
ख़द ही करे परन्तु तानाजी ने नहीं साना | उसने अतिज्ना को कि 
दस-बारह रोज के भोतर ही से गढ़ ले लेंगा- पर साथ में यह भी 
शते रक्खी कि महाराज उस स्थान से न हिले | इसस सेहाराफ 
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को हप हुआ क्याकि मद्दाराज को विश्यास था कि तानानों 
अपना प्रतिज्ञा को जरू ही पूरी >र लेगा । 
हाडाश एफ चिशाल किला है। समुद्र की सतह में बह्‌ 
-२२० फोट और पता से जहा २३०० ऊर्दडी २००० फीट जझँचा 
हैं! उस पर चढने र लिए सुगम मा नहा है-पहिक्त कहना 
चाहिए कि साय ही लता # । इस लमयथ टससे टो दरपाज़े दियाई 
#ुत ह, परन्तु सुनते है कि प्रवे काल में इसमे एक हरयाजा 
और था । 
इसमें स ए+ 'पूना हरपाजा' कहलाता है और रस नरवाजे 
से हाफर पूना स आन वाले ताप यढ़ पर चढते हूँ। टूमरा 
फल्याण दरवाजा' है. जो फ्न्‍्याण शहर की तग्फ है। ये 
होना आच तक खडे हूं । डिन्तु पहले, 'भूमाए उुज ओर 'कला- 
पती! उु्ग के पीच म जो हरा है. उसके दक्षिण म, भुमार घुच 
री बाल म, एक दूपरा दरनाज़ा था निमझा निशान तक आच 
४“ >साइ नहीं देता । 
टुस "ढ़ को सीसा पर वीपर लाग रहते थ। इन्‍्दरीं म से 
एक, जिसका नाम रायजो था, टस ज्थानर के समय गढ रा 
सरक्षर या प्रधान चाकीटार था। जन तक कि उत्यभानु 
यहाँ नहीं आया था, इस गठ को रखा विशेष “यभाल जे साथ 
नह द्वोती थो फ््पाक्ि सर लोगों पा झयान था कि बन पढ़ 
नितान्त दुगेम है। परन्तु उत्यभानु पहच डरता था कि कई 
- आऊर यायेत्राज्धी स फ्मलउुमारी का भगा नत जाय । इसी 
डर से बह एस पट की रा उूपिपय मे यड़ा व्यान “न लगा । 
ससने रापत्री तथा एस प्रामा + पटल और सत्र मुग्खिया जाया 
या घुलाया नो” एस प्मान निशाता जि-- कड़े जजनप्री शग्स, 
चआएट्टे वह पुरुष हा, प्री हा या पद्ा, आपर किसा छझे घर रहने 


तो उसकी खबर पहले हमसे गढ़ पर दी जाथ! 

द्‌ ही वह प्रवेश कर सकेगा और हुक्स के वर्मू 

जिव उस शख्स के वापिस जाने पर उसकी इत्तिला हमक 

री ज बह यहा रहेगा डतन राज सुतह 

री देनो होंगी | इस हुक्‍्स के खिलाफ 

जो काइ जिस किसा का स भोंतर लावेगा उसे उसके साथ, 
दोनो के, गढ़ के ऊपर से नीचे के दर से फर्क दिया जावगा 


है 


इस कठिन आज्ञा को सुन कर सब त्वेग घबड़ा गए। स 
हक्स का किसी के लिए अपवाद नहीं था। परन्ठु डद्यभाडु 
रहने के सकान मे तो इसको व्यवस्था चड़ी हा कड़ी थी । तमास 

गढ़ के ऊपर बारह चौकियाँ थी और पत्येक चोकी के ऊपर दे 
एक धोवर का पहरा रक्खा गया था। इन पहरदारा का सख्त 
हुक्‍्स था कि वे एक पहर से तान बार गश्व किया करे आर 
अपनी दाहिनी तथा बाई तरफ को चौकियां के पहरेदारा रू 
वचन लिया करे. । इस प्रकार तमास रात उन धाँवरा की 
जागना पड़ता था। परन्तु ये घीवर लोग हं।_ कल उस गढ़ 
के रखवाले नही थे | गढ़ की दीवार के चाय आर, लगभग तीन 
चार गज नीचे, बाहर की तरफ भी चार पाँच हाथ चौड़ी जगह 
थी । यहाँ पर महार लोगो का पहरा रहता था। सत्र से अधिक 
परिश्रम का काम इन्ही लोगों का था और पहर का जगह भो 
बड़ो विकट थी । 

उदयभानु ने इन सब के बुलाकर ताकीद को आर स्वय 
तमाम जगहों पर जाकर स्थिति देखी | 


हे जैसा कड़ा बन्दोबस्त वाहर को तरफ किया गया था वसा 
ही ऊपर को तरफ भी किया गया 


>--->त-- नल चओओ न 


पा 2०९५ हर, 


| 2० मी 


बाठवयों परिच्छेद 


ताताराम चारण 


रायगों मरक्षक के यहाँ लडकी री शाढदा था। शादी ऊ 
लिए लाग इकटठे होने वाले ये । उस समय इस भप्रान्त भ धीय" 
प्राय बस हुए थे। सानो वह यॉँय दवा उन लोगा काथा। ओर 
राय जौ सरनऊ का तो बात ही और थो। बद ता एफ प्रसार से 
अपनी जाति के राजा ही ये। तिस पर भी, उसकी बेटी 
की शाटी । बाजियी बात थी कि आमपास के गाँते से लोगो 
के मद ये म्टूट आते | परन्तु उत्यभानु का सस्त हुक्‍्स था कि गट 
की सीमा फे अन्दर कोई मफ़्सी तक ने आने पाते । अर्थान, राप 
जी उद्यमानु से इचाजत दाने गए 

पहले जाए में उत्यभानु ने साफ इन्कार कर दिया। रायजो 

के पहुत सेट ऋष्मा--थोड़ा कोघ भी हुआ। किन्तु क्राधथ स काम 
न घलेगा, जय धोरे ही धीरे काम लना चाहिए--यहू साच 
आइाने उच्यभालु से कह्दा, “सरकार | इज्ञाजत हना ने हना 
आप के द्वाथ में है, मगर हमारे घर शाती दे ओर इस समय 
आप से अपने जान पदुचान बाते तोगा को न उुलाहँगा ता 
कैस छाप्र चलेगा। सम्बन्ध ता पूना बाले लोगों से है--अगर 
घड़े फ भीतर नशझाने ते ता का पैसे द्वा सकता है? 
आप फी इतालत नहीं दहोगो ता थोती टेर ऊँ लिए हम सद 
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धीवर बाहर चले जाएंगे। विवाह-समारन्स खतस हा जाने के 
बद फिर वापिस आ जाएँ गे। तव तक आप अपसा पहरा सेंभा- 
लिए । इसके सिवाय दूसरा उपाय ते हमे कोई समता नहीं | 

रायजो उदयभाहु से साफ साफ क्राध के साथ बातचीत 
नहीं कर सकते थे। पर, उनकी बोली में क्रोध और खेद की कलक 
थी, यह वात उद्यभातनु ने जान ली । थोड़ा विचार करने के वाद 
उसे अनुताप हुआ । वह्‌ बोला, “रायजी ! इजाजत देन के लिए 
मुके कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु सब लोगो की गिनती केसे रह 
सकती है ९”? 

रायजी ने उत्तर दिया, 'हॉ सरकार ! मूठ केसे कहा जाय | 
निनती नहीं रह सकतो । हमारे लोग ते गिन-गिनाए ही हैं; पर, 
ऋब कितने और आजाएँगे--यह नहीं कहा जा सकता | हो 
अगर कोई संदेह के लायक व्यक्ति आएगा तो में ज़िस्मेदार 
दूं । लेकिन अगर आप किसी के न आने दे गे ते कास ही केसे 
चलेगा १ इससे ता हम सब लोगो को छुट्टी देना ही अच्छा है । 
हसारे घर ते है शादी; फिर- इसके नहीं आना होगा, उसके 

ही आना छागा--यह सब केसे चल सकता है २” 

रायजों अपनी कीसत को अच्छी तरह समझता था; वह 
जानता था कि गढ़ के संरक्षक सस्त राजपूतों के हम लोगों की 
कितनों जरूरत है। इसी लिए राय जी के इतना अकड़ कर 
बोलने का साहस हुआ | और रायजी के अवाड़ कर कहले 
पर भी डद्यभानु क्ुद्ध नही हुआ या उसने अपना क्रोध वाहर 
प्रकट नही किया-- इसका कारण भी बही था| वह जानता था 
कि यदि ये लोग छोड़ कर चले जाएँगे ते यहाँ घुरी अवस्था 
होनी, और न वह इस वात को विचार में ला सकता था कि 


कक या 


इन्हे गढ़ छोड़ जाने की इजाजत दी जाय | विवाह-कार्य के 


( ४९ ) 
गिए लोग अपश्य आएँगे ही । और उन्हें आन से रोकना 
अमताप फैलाना ३ै। यह यात इष्ट नहीं था | परन्तु रायजी 
जो उत्तर क्सि तरह दिया जाए--इसकी उठ्यभानु को चिन्ता 
हो रही था। अगर रायसी फी वात तुरन्त स्पाफार करते हैं 
ना हमारी प्रतिष्ठा कम होती हे और आगर इनकी वात नहीं 
मानते हैं ता ये लोग छाड कर चले जाएँगे । रायजी को ुश 
मरने तथा अपनी भी प्रतिष्ठा रखने ने लिए वह योला, “अजी, 
में यह थाडे हो चात्ता # कि तुम शाही बगेरा न करो और 
पिरात्रो के लोगों को नबुलाओ । यादशाह के तुम लोग बहुत 
पुराने नौफर हो । तुमसे इस तरह कौन मना फरेगा-- तुम्हारा 
अविश्वास फोन करेंगा। हो. मे स्त्रीजार करता हैं के मेने 
तम से कड शरद कहे, मगर तुम जानते हैे। कि ये दिन ठीक 
नहीं है । वह छुटेरा शिवाजी अपसर ताक रहा है। शायद इसा 
मौर पर अपने गाफ्लि रहने का वह फायदा उठाए | शयजी ! 
५. 'अगर तम जैसे इसानदार और बफाटार लोग किसी गैर आदमी 
को अन्दर न आने नेन की चिन्ता रक्सा तो-वस! हमको 
ओर क्‍या चाहिये। मुझे ठुमके इस परिपय में सचेत जरना था| 
इसलिए में इतने आवेश से बोता | शादी जरूर होन दो । छुम्दारे 
भर की शादी मेरे ही घर को शादी है रायजी ! तम जैसे हूँक्डी- 
यातर लोगा के जरा चिढान म मजा आता है। वरना, ऐसा 
कहीं हआ है कि अपन पुश्तेनी नोकर के घर ते माने हो 
ओर उसकी पिरादरी का आने स रोका जाय | जितने जात्मा 
घुलान की इच्छा हो उतने घुलाआ--उन्हें आने हों, 
चाने हा-- मेरा कोड एतगज़् नहा है, परन्तु उनना ध्यान रपना 
कि जाद शयु का जाखूस न आन पाय | पस, इनना हो सयाल 
इरखना--और दाता में क्या चाहता हैँ 7? 


कु 


( ९० ) 

रायजो ऊच्च गुरू का चेला नहीं था | उसने जान दिया कि 
मेरे रूलेपन और अकड़ की वजह ही से इन सहाशय ने यह 
लम्बा चौड़ा और सीठा व्याख्यान दिया है | वह बोला, “हिझ 

हों खानदानी ओर पुश्तेनी नोक्षर तो जरूर है परन्त जब आप 
हमे उस तरह मसानेगे और हमारा विश्वास करेगे तभी तो उसका 
फायदा है । आप पहरे वालो ओर किलेदारों को देखिए। हे 
हमारे ऊपर विश्वास रख कर रात को गहरी नीद साया करते 
थे। पर किसी की भी ताकत नहीं थो कि इस किले के ऊपर 
टेढ़ी नज़र करे। अगर कोई आ भी जाए तो हम नीच के नीचे 
ही उसका समाचार लेते है। मझुमके विन वहुत नहीं लगरेंगे-- 
अधिक से अविक शिवरात्रि तक | शिवरात्रि के बाद फिर चेर्सः 
ही कड़ी व्यवस्था रक्खी जायगी ओर सब लोगो की हाज़िरी 
दिलाई जा कर आप को निश्चित किया जाएगा । पर सरकार 
आज यदि आप छुट्टी न दे गे ते हमारा रह ही क्‍या गया | 
हसारो विरादरी पर हमारा रोच कैसे रहेगा ? आप के नोकर 
कहला कर हम छाती ऊँची करके घूमते है, -- अब इस अव- 
सर पर यरि हमे अपने इष्ट मित्रो तक को बुलाने का अधिकार 
नदी तो हम कोई भो चोज़ न रहे । इसीलिए सें ने आप से यह 
प्राथना की थी । आप ने छुपा करके हमसे इजाजत दे दी।-- 
अब हमारा उत्साह भी दुगना हो गया है । 


की 


_रायजी के इस भाषण से उदयमानु खुश हुआ । इसने 
उनस बड़ी होशियारी से रहने के लिए कहा और नजदीक के 
गाँव के अधिकारी-बर्ग को लिख भेजा कि--शिवरात्रि तक 
सयजी के घर जो काई आए उसे इज़ाजत दी जाए--रोका 
ने जायथ। यह हुक्म रायजी ने अपनी चौकी पर आते ही तमाम 


( ५९ ) 
अधिरासे परम क पास भज्ञ दिया । इस प्रवार रायजी के इष्ट 
मित्रों के आन से फ़िसी प्रकार की रुकावट नहीं रही । 
गढ के सरनतऊ के यहाँ शादी थी--इसका पूछना ही जया 
था। इघर-उयर से लोग इफटठे होने लगे और विवाह समा 
रम्भ--भाजन आदि-- झुरू हीने लगे। 
इन मझुए लोगो में अमेक कुलों क आचार यिचार राति- 
रिवाज होते थ और अनेकों देयताओं के प्रीत्यर्थ अनेऊ प्रकार 
के समारम्भ हुआ करते थे। रायजी दिरादार स्चाला मनुष्य 
था--उसे ख्च की परवाह नहीं थी | वह कवल चाहता था 
कि क्सी प्रकार का कमी न रह | पानी के समान पेसा सच 
दोने लगा। इस विवाह-समारम्भ का यहाँ बणुन करने जा 
आवश्यकता नहा | केयल एक सास घटना क“नी हे । 
रायजा का सम्बन्धी दौलतराव पूना का रहने वाला था। 
उससे रायजा से कहा, “ आप ने जैसा वियाह-ससासम्भ किया 
बह वह॒त ही वढिया हआ। परन्तु अपने ऊुल के आचार 
के अनुसार गाने वाता जो घुलाओगे वह हमारी मारफत 
घुलाना | हमारा चारण बहुत ही लायक आत्मा है। 
उसका गाना सुन लोगे ता उसे सदा के लिए ही रख लेने को 
शुम्द्ारी इच्छा होगा । ” 
रायजो के अपन गवेया वा अभिमान या। वह भला इस 
यात के कैसे मानता | अन्त म, यह्‌ निर्णय हुआ कि दानों गवैया 
का गाना दे| दिन दाना चाहिए | इसो विषय पर जब चचा हा 
रही थी, रायजी का एक रिश्तदार धीरे से बोला, “ रायजी ! 
गवैया ते ऐसा हे।ना चाहिए जैसा कि तुलसी था । तुम्हे याद है, 
हम लोग काडणपुर छी यात्रा फे लिए गए थे। वहा एक पेड के 
सले एक गवेया यैठा था| जब वह गाने लगा ते देवद्शेन करना 


( एम 


छोड सब्र लोग वही जमा हा गए--देवालय में काई भा नहा रहा 
था | बस; बेसा ही गवया होता चाहिए ६ सरा किली कास का 
नहीं। ! 
दोलतराब एकदम वंण्च से बोल उठ; अजी, वात ता सालह 
अत कही | सें जिस गवेय का ताराीप करता हूं चंहू #४ तल 
का सगा भाई था-वह भी तो इसी का साथी था। चार सहोने 
हुए हागे, तुलसी का कहे पता नहीं है। पर, यह उसका भाई 
नावाराम, उससे भो चढ़कर है | इसके उसी तुलसी ने, इंसऊ 
भाई ने हो, शिक्षा दी है| तुम इसे ही चिमत्ररु दे । चलसों 
होता ते उसको घुलाए बिना न रहते | पर बह है कहो--डसका 
तो पता ही नहीं, अजी + तुम सदृह ले चेलकुल मत करो । हन भा 
तोताराम के बुलाने का हो इरादा कर रह थ्। परनन्‍त आपको 
राय जिना ऐसा करना ठीक नहीं समझता । 
बाह | आप उसे अपने साथ क्या नहा लत आए | अगर 
लाए होते तो बेठ कर पॉच छे रोज़ उसका गाता समते । विवाह: 
मडली का दिल-चहलाव ही होता | 
धतो अब कया हुआ | अब भा उसका गाना सुतकर चार 
थ रोज़ उसे यही रख सकते हो ? वह तो अपनों है आदमी 
है । ऋहने से बाहर थोड़े ही जाएगा | 
इस प्रकार तोतारास चाग्ण का हो गाता कराता निश्चित 
हुआ । उस समय तुलसीदास और अन्नाचदास) यह दो चारण 
बहत प्रख्यात थे। जब किसी बड़े घर वाले के यहा गाना हुआ 
ऋरता ते इसमे से ही किसी एक के चुलवाया जाता । इससे भा 
तलसीदास प्राच न वीरता के गीठ गाने से प्रवीण था। तलसीदास 
ले रहन से लाोंगा न खद सचाया । पर, उसका साइ गा 
उससे आगे बढ़ने क्री कोशिश करने लगा ओर जा लॉस 


॥/० :ध८ 
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5 है 


( ९३ ) 


सुनमीगम पा जानते थे उनके यहाँ जाना आना झुरू क्िया। 
बसे ता, नया दवोने के कारण चट॒त हो योडे लोग उसे जानते 
ये। जिस समय उसने सुना कै दौल़तराव के घर शादी ह 
ओर बे त्रात देकर ॒'ओोंडाणे! जा रहे हैं, वे बह उनके पास 
पहुँचा और उनके साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा। 

रायजी ने जय टौलतराय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
ता ढोलतराय ने अपने एफ आदमो को तेत्ताराम ओर उसके 
साथियों को बुत़ाने के लिए भेजा। तेाताराम आया । किसी 
पात की कमी नहीं रही थी। केयल गाता ही छेमे को रहा 
था। नजदोफ के गॉयवाला न जय मुम्रा कि रायजी और दौतत- 
रापने एफ प्रसिद्ध चारण को छुताया है ते उस रात को बडी 
भीड़ हुई। दूर टूर स सुननेयाता बी टोनियाँ आई । गयया 
बड़ा प्रयीण था। उसके साथियों ले साज सँमाला | गायक ने 
पहाड़ी बोजी में इंशस्तवयन झुरू किया । फिन्‍्तू, पहल-पहल 
उसमें फोई रस न आया। इसी प्रसार तीन चार चीज़ गांई 
गई । अन्य में उसने सडी आयाज में एक ऐतिहासिक 
कपित्त, लिसके तिए तोताराम मश”र था, झुर् किया । पहले ही 
आाताप न सत्र का चित्त आकर्षित कर तिया। उसकी आवाज 
इवती उची थी कि दूर काने में वैठे हुए मनुष्य भी उसे सुन 
जरने थे। घीरे बोरे बढ आवाज उस तमाम प्रतेश में गेँलने 
तगरी। श्रेत्तातण तर्गीन होकर सुनने लगे । 


न॒वों परच्छेद 


है] 


न्‍अनकबनननननननन कक लतन-वललन-+ नरम 


धिकार है उनकी जिन्दगी पर 


सकल श्रोतागणो के। पूरे सावधानता से गाना सुनते देख 
कर तोताराम ने एक ऐतिहासिक गान आरबभ्भ किया । उसका 
सारांश इस प्रकार है-- 
जय बोलो माता भवानी की। वह भक्तों के लिए दौड़ आती 
है । उस शिव शंकर को प्रणाम 


बेर 


कि जिसने अनेक अवतार 
लिए है--जिसने असंख्य असुरो के सार कर देवा का भार दूर 
किया है। देत्यों ने धरित्री के सताया पर उसने उनके कुल्ों का 
निदंलन किया । कया वह हमसे भूल जाएगा ? उसको स्तुति करग, 
वह फिर दौड़ कर आएगा । उसने भस्माछुर के सारा, उसने 
श्रिपुर के मारा, उसने जठासुर के सारा । उसने असंख्य अछुरा 
के सारा है । वह दया का सागर है । उसको जय बाली | अछझुरा 
ने उत्पात सचा रक्खा है । धर्म का संहार है| रहर है । जय बोलो 
साता भवानी को ! 


इस कलियुग से राक्षस मुगलो के रूप मं अवतीय हैं। 
गा-ब्राह्यणो का लाश करते है। दीन, अनाथों के कष्ट देंते है। 
पतिन्नता का अपमान करदे हैं। घरों की झ्लियां को खीच ले जाते 
हैं आर हम लोग आओँखो से देखते ही रह जाते है। वे गऊ केा 
काठते हे--उसका लोहू पीते हैं । क्या भवानी साता यहू सब सह 
 खकती हैं ९ क्‍या गिरिजापति यह सह सकते है ? भवानी अपने 


कल 


+ 
से 


( ५5 ) 
पति से कहती ट--जाओ, पएथ्पी के ऊपर अवतार लो । छुरन्त 
नारर धरिद्री श मुक्त क्रो । यहाँ बैंठे क्या करते हे। | धम का 
ताश द्वा रहा ह। पतिमताएँ प्राण ने रही हैं । क्यो ऑसें बन्द 
करिए हुए हो । अब भी करुणा आने ने । ऑँसें वट न कभे । ज० 
प्रोता साता भवानी की । 


माता जी के ये शद्य सुनकर भोले शकर जाग डठे। कहों, 
हाँ अवतार लें । दुष्ठों का सहार करूँगा । भवानी फिर शफर से 
ब।लीं--शिवनेर! गढ जाओ । वहाँ मेरा एक भक्तिन है। वह 
भासले कुल को है--डउसका नाम “जाजा!? हैं | उसके गे में 
अवतार दो । दुष्टो का सद्दार करो । शिव ने जिश्यूल लिया। शिव 
ने अऊकृश लिया । जोर से डमरू यजाया! अपने गणों का 
ब्रुलाया | शियजी उनसे घोले- चलो, चलो, दुष्टा का मर्देन फरें । 
में शिवाजी वनूँगा। तुम मायले ताग बना । चलो अय तुरन्त 
चलों । प्रध्वी के ऊपर अचतार लें | जय नोलो माता भयानी की 


शिपनेर गढ फा सौभा“य क्या कद! शिवजी जीजायाई के 
पुत्र हए। मायले लोगो या सौभाग्य क्‍या कह । शिवगण मावलों 
के पुन हुए। बसे दी केक्ण का वह प्रदेश भी भांग्यवान हुआ 
जहाँ कि शिवगणा ने जन्म लिया। वैशास शुठ्धा पर्चमी का 
सुदिन था । शाके एक कम पद्रद सौ पचास का वर्ष था। सबत्सर 
का नाम प्रभव' था। सूयनारायण उनय हुए व। जीजायाई का 
पट दट करने लगा | घह पृ वी के ऊपर लाटन तगोी। परन्तु 
मुँद्द से कया फटती हैं १--टेत्यो का जगल काट टाछेँगा, हाथ 
म तरायार लेकर | दुष्ठों के म॒डों का ढेर लगा दूं गा। सूर्यनारायण 
ओआशाश के साय सें आगणए 4 | गिरिजारमण ने अवतार लिया। 
समरत गद पर प्रशाश छा रहा था ज़ब फि शिव वालक ने जन्म 
लिया । लय नोत माता भयानी का । 


| 


ह. + 


दालक दिन दिन बढ़ने लगा । ओजाबाड का आनन्द दे 
रहता । गर दादोजी' कौतुक सवाते थे, क्श्मैकि वह जनता मं 
होरा था | बालक तीन व का हुआ | सार गढू के ऊपर दौड़ 
करता | जीजाबाई से तलवार माँगता और कहता-“्ं लूझ़३ 
खल खडे गा । वालक पाच वबष का हुआ | चढ़ केस केले खंह 
खेलता । अपने साथियों के इकट्ठा करता । कहता-वाजाइर के 
ऊपर चढ़ाई करे । मे तुम्हारा राजा वर्ने गा। तुम सब मरा शर्त 
बनेागे | दष्टो के पकड़ लाएँगे। उनकी गन सराड देग। न स्‌- 
ज्ाह्मण का प्रतिपालन करूँगा। में मुगलो के काद् गा | पेहे एस 
हेस खेल खेलता । माता के मन के स्ताप हुआ । जय वाला 
साता भवानी की ! 


चालक दस वर्ष का हुआ | राजा उसे बीजापुर ले गए | 
राजा शाह जो बालक से कहते--चली वादशाह क दरवार मे 
चलो । बालक बोला--महाराज, दरवार के चलस। परन्‍; 
बादशाह के कानिस नहीं करेंगे। केत्ल देचता को प्रणास 
करेंगे। फेबल मातापिता के प्रणाम करेंगें। कंवल शुद्ध को 
प्रणास करेंगे । पर मुगलोा का नहीं। पुत्र के वचन सुनकर 
सहाराज़ वहुत विगड़े। जबरदस्ती साथ ले गए । बादशाह 
के पास खड़ा किया | पर उसने सिर नहीं झुकाया। इसन 
हाथ नही उठाया | अभिमान से बादशाह का देखा। रूब लाए 
ताकने लगे। वादशाह ने कहा--वालक, का्िस कंरा। घातक सह 

“-प्रणास परमेश्वर का करेगे। तम्हारें सामने क्‍या झुक 
ऋुकता केवल इश्वर के सामने ! में दरवार से जाता हूँ | महाराज 
आप पीछे से आना। मै यहाँ नहीं बैठ सकता। माताजी विन 
मुझे चेन नहीं पड़ता । जय बोलो साता भवानी की | 


है 
रैँ 


इतना कह कर बालक निकला । रास्ते से उसने क्या देखा: 


( ९७ ) 


एक ताह्मण के दान में एक गाय और वच्चा मिला था। वह बड 
हर्ष में उसे ले जाता था । राघ्ते में एक कसाई वी दूकान पडी। 
गौ के देख कसाई ने आत्मण के रोका । बोला--मुमे यह गे देठे । 
प्राह्यण चिल्याने लगा | कसाई छुरा लेकर दौडा। गै। भाग गई 
किन्तु उसने वश के। पकड लिया। ब्राह्मण दीनता से द्वाथ जोड़ 
फर बोला--मैं विनतो करता हूँ, माता से बच्चे के अलगन 
फर। कसाई दँसकर बोला-ऐसे बहुत से बम्हने देखे हें। इस 
बच्चे को तुम्दारे सामने कारेंगे और इसके लोहू मे तम्हारा मुंद्द 
भर देंगे । उसने वछुडे के पक्रड कर धरती पर गिरा दिया और 
मारने के लिए द्वाथ झुँचा किया | जय बोलो माता भवानी की । 


ते सुनो क्‍या आश्चर्य हुआ । उसका हाथ हट गया। पोछे 
एक दस वर्ष का बालक तलवार उठाए था। यह्द देस लोग 
विस्मित हुए । उसकी ओर खडे सडे ताऊने लगे। उसने ब्राह्मण 
के एक माहर दी और बछडे के निर्भयता से घर ले जाने के 


*>कद्दा | इतना कद्द कर बालक पालकी में चढा। लोग निश्चल 


दृष्टि से देसते रहे। वालक ने उसी दिन निश्चय किया कि में 
पीजापुर में नहीं रहूँगा। राजा शाहजी से कह्ा-झुमे पूना भेज 
दो। पालक का यह निश्चय देख राजा शाह जी कुद्ध हुए। 
घालक ने साना पीना छोड दिया । तय उसे पूना भेज दिया। 
उस दिन से वह्द चिन्ता करने लगा कि गा माता को कैसे रक्षा 
होगी ९ बचपन के साथी इकट्ठे कर से नाद्मण क्य रक्ता करूँगा। 
मुगला ने देश वे चिराग कर दिया है। उन्हें में क्र पस्त करूँगा। 
फेकण के हेटकरी लोग मिलाए। एन्ह्‌ युद्धनक्ला सिस्ताई। उसी 
प्रकार मावल देश के मावले इकट्ठें किए। उन्हं झर सिपादी 
बनाया । जय बोलो माता भवानी को ! 


सेना के। साथ लिया | ' तारण'-गढ पर अधिकार किया और 


ह. 
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महरठा का मांडा खड़ा किया | एक दूसरा यद् था चाकण'। 
इसे लेने का इरादा किया | उसका रक्षक फिरंगाजी' बड़ा शुर- 
वीर शा | उसे शिवाजी ने कया कहला भेजा ? सुनो--जों गा- 
ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, स्वराज्य-म्थापना करने के लिए 
मरे निकट दोड़े आएँगे वे मेरे साई हें। आर जो मुगलो के नौकर 
हैं उनकी जिन्दगी पर धिक्कार है| तुम फिसंगाजी, आर से हे। 
तुम्हारा अभिमान कहों है ? किस की सेद्रा तुम कर रहे हो ९ 
थोड़ा इसका विचार ते करो । गे अपनी माता है, इसको गदन 
मुगल काठते हैं। तुम्हारी वीरश्नी कहोँ है ? तुम उन दुष्ठों की 
सेवा करते हो । कया तुम्हारी लबज्ञा कही भाग गई है ? तुम्हारी 
जिन्दगी के ऊपर धघिछ्धार है। अपनी साता-बहन के सँभालो। 
क्या उन्हे भी मुग़ला के हाथ सोप दोगे ? तुम्हारों शर्म कहाँ 
गई ? विछार है तुस्हारो जिन्दगी पर । अपयचा घर किन्‍्होने 
डुबाया ? कौत मुगला का यहां लाया ? क्या इस सव पर विचार 
किया है १ विक्कार है तुम्हारी जिन्दगी पर ! शिवाजी ने जब ऐसा 
कहलाया, फिरगाजो का सन बदल गया । बॉला-महाराज, में 
आज से आप का दास बना । चाकंणख गढ़ हाथ आया। 
फिरगाजी वधु हुआ । 


जैसे जैसे चारण गीत के पद कहने लगा बसे ही बेसे उसका 
आवेश बढ़ता गया और, सानां उसी के संसग से प्रत्येक श्रोता 
को सुजाएं फड़कने लगी | जिस ससय चारण किसी पद पर 
विशेष ज़ोर देना चाहता या जब उसका आवेश बढ़ने लगता ते 
तह तुरन्त करता उठा कर अपना हाथ सूछों पर ले जाता । अन्त 
में जब 'चिछार है तुम्हारी जिन्दगी पर! इस चरण के एक के वाद 
एक कर करके वह आवेश के साथ बार बार गाने लगा तो 


आताओं के शरीरों मे वीरता का ओज छाते लगा । जे लोग पहले 


/ ८(४ 
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आलस्य से ठेढे-से बैठे हुए थे वे अब सेंमल कर घोरासन से चैठ 
गए। ये सत्र लोग मुगलों की नौकरी करते जरूर थे परन्तु 
किसी ऊे तय मे मुगलो के प्रति भक्ति या श्रद्धा नहा थीं। 
# श्रोशकर जो ने प्रत्यक्ष अयतार घारण क्या और दुष्ट 
मुणलों रे। दण्ड देने के लिए ही उनका प्रयत्न है। अमी तक 
जितने प्रयत्न ह्िए गए हें सत्र इसी ऊे लिए किए गए हैं । 
कपल गो, त्राह्यप तथा अनाथों का कष्ट दूर करने के लिए 
उनकी तमाम केशिश है। 'पतएवं, ऐसे पुरुष का दख काय 
में जो सहायता न करेंगे वल्कि जो उवटा छल करने वालो की 
सद्दायता करेंगे वे क्ृतन्न हैं | उनका जिन्टगी पर पिछकार है ।”-- 
इस आशय के पद्‌ कहते हुए तोताराम के जोश आगया। चह 
जठ सडा हुआ | दोनों हाथ डँचे किए हुए और एक चक्र दगा 
5र उसने दानों दथ उनका ओर फैलाए, माना उनसे कहता 
ए--/ जैसे शिवाजी मद्दाराज ने फिरगाजी से कद्दा था वैसे हो 
भी तुम से कद्दता हूँ । क्या तुम्ह शर्म नहा मातम दाती २ 
प्गर शर्म न मार्म द्वाती दे ता तुम्दारों जिन्दगो पर घिकार 
(।? चाण्ण के इस तरह के भाव से सर क अन्त करण हिल 
० । कविता क॑सा भी दो) यदि गान वाला अपना हृदय उसमे 
मेला दे ते घुनने बालों के। अपन वश से कर सकता है--इसका 
स्यक्ष अनुभव उन लोगा ने वहाँ पर पाया। पहले इधर उधर 
वान्ति थी । अय इरेक तोवाराम फी आर ताकने लगा। थोडे ही 
पछमय में शान्ति फ स्थान म कानाफ्सी द्वाने तगी। रायजी के 
वे सुध तर न थी । दोलवगव का सी यही अवस्था थी। उसने 
चारण का शुद्ध इशारा किया और चारण यद्द वह कर कि 'मुमझ 
सै अब गाया नहीं जाता? चुप द्वाेसर पैठ गया। 
लोग भी घोर बीरे जाने लगे, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के हत्य के 


( १०० ) 3 आज, 


ऊपर बविलज्ञण प्रभाव था| हरेक यही सेचता था कि हम जो 
भुग़लो की सेवा करते हे सा अच्छा नहीं है । ताताराम ने हमारी 
ज़िन्दगी का धिकारा से उचित ही किया । इसमे स्वयं ही अपनी 
ज़िन्दगी के घिक्कारना चाहिए । इस प्रकार मन में तक करते 
्ौर आत्म निन्‍्दा करते हुए तथा “अब आगे क्‍या करना चाहिए 
यह साचते हुए लोग अपने अपने स्थानों के। गए। 


रायजी के ऊपर इस गाने का अद्भुत प्रभाव हुआ । उसने 
साचा कि--अवश्य यह मनुष्य काई सचमुच का चारण नहा 
है बल्कि शिवाजी महाराज का ही आश्रित कोइ वीर पुरुष है 
इस वात का निश्चय करने की उस इच्छा हुई । जब तसास भीड़ 
चली गई ता वह तोताराम का अलग ले गया और बहुत धीरे से 
बोला--“ तेताराम, तुम चारण नहीं साद्म होते हो । चारण के 
बेश में तुम दूसरे काई हो । मुक से छिपाए रह कर अब काम न 

चलंगा । साफ साफ बतला दो ।” 


तोतारास सानो इस अवसर की ताक में ही था । उसने 
निश्चय किया था कि रायजो के प्रछते ही वह उसकी सुगलो की 
सेवा की खूब निन्‍दा करेगा और यदि हो सका तो ऋुछ 
झगड़ा 'भी कर लेगा । इसी के लिए उसने इतना कष्ट उठाया 
था। जिस प्रकार काइ मनुष्य प्रयत्न द्वारा इष्ट अदसर पाते ही 
इध फल कोी प्राप्ति कर लेता है ठीक उसी प्रकार उस गवंय 
का उयवहार दिखाह पढ़ा। रायजी के एकान्त में यह प्रश्न 
पूछते ही वह एकद्स बोल उठा--“ रायजों, इस बात 
के तुम से छिपाए रखने का यदि मेरा इरादा 
होता तो से इतना मंकट ही न करता। मैं तुमसे साक्ष साक 
कहता हूँ कि में तुलसीदास का भाई तोताराम नहीं हूँ। से शिवाजी 
महाराज का सेवक हूँ। मुझे अपनो इस नौकरो का अभिमान 


। 
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है | मुझे * तानाजी ! फद्दते हैं और में सुमसे मिलने के लिए ही 
आया हैँ। सीधे छुमसे मिलने फी अपेक्षा अन्‍य सब लोगों फो 
भी जागृत कर फिर तुमसे मिलना ठीक होंगा , यह विचार फ्रफे 
ही मने यह भेष धारण किया। मेंने तुम्ें जगाया है--अपना 
फत्तेव्य क्या दै--जय जा तुम्दे उचित मालूम ट्वो सो तुम कर 
सकते हो ।”? 


५ तानाजी ?--यद्द नाम सुनते द्वी रायजी को 'आँखें खुल 
गई, माना वह सोच रद्दा था फि में जागृत अवस्था में हूँ या 
स्वप्त में | लगभग पॉच मिनट के वाद उसने तानाजों से धारे 
से फटा --/तानाजी, तुम्हाए साहस बड़ा जबरदस्त दे | मान लो 
कि प्रेरी जगह यदि म॑ मे होकर, मुगलों का पूरा सेवक फोई 
दूसरा मनुष्य द्योता, तो वद तुम्द तुरन्व फ्ले में ले जाजर उदय- 
भानु के सामने सदा फर देता और फिर फ्सी पुरी तरदसे 
छुम्दारी जान ल ढातवा ।? 


/४ रायजी ”, तानाजी ने शान्ति के साथ मुस्करा फर कद्ठा, 
“छ्वामी की आशा फा पालन फरते समय जान चुराना क्‍या 
दीय' टू १ १ 

#हाँ, पी छभी ऐसा फरना पड़ता हूँ!” यह जवाय एंकर 
रायजा तानाजी फा उत्तर जानने के विए उसको ओर देफने 
लगा। 

ताजाजी ने उत्तर दिया, “हों, पर्भी कभी--सदा नही। यह 
अवसर दिचार फरने फा न था और मुमे यह विश्यास हो गया 
था दि आप मुगतों फे परम भक्त नहीं है? 

“यह पैसे १!” गायत्री ने फिर पूछा । 


“मतुष्य का म्वसाय पदुचानन को कया मुझे बचपन से दी 
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सालद्टम है”, तानाजी न उत्तर दिया। बह थोड़ी दर चुप रहा; 
फिर बाद मे बोला,. . आपने इतना सुकसे प्रछा ओर मेने 
भी उसका उत्तर दिया। अब आगे कया करोगे सो कहोां। में 
यह निश्चय कर आया हूँ कि साइस करके काययसिद्धि कर जाऊ 
या प्राण अपंण कर देँ। तरह तरह की यक्तियों स मे आपके 
समीप पहुँच सका हूँ । मुगालो की तावेदारी अगर आप चाहते 
दा तो सुझे छुछ कहना नहीं है | मुझे झूपर ले जाआ ओर किल 
पर से नीचे को खाई मे ढक्कलदा दो। अगर वाबंदारों नहों 
चाहते हा तो गढ़ पर अधिकार करने मे मुर्भे सहायता दो। 
आपकी सहायता में केवल इतनी हो चाहता हैँ कि गढ़ के ऊपर 
चढ़ने के लिए सुगम साग ढू ढ़न का दम अवसर दिया जाए 
ओर यदि इधर को ओर तथा दूसरी ओर से दो चार सी आदमी 
शुप्त रूप से आवें तो उनकी सूचना ऊपर न पहुँचने पाए। इसके 
उपरान्त लड़ने का काम हम स्वयं ही कर सकते हैँ। वस, 
रायजी, अब अपने मन का निश्चय कहो--महाराज को सहायता 
देकर हिन्दू धर्म की रक्षा मे भाग लोया मुझे गिरफ़ार करके 
ऊपर ले चलो । अधिक बातचीत से कोई लाभ नहीं ।”” 


तानाजी के ये शब्द सुन कर रायजी कुछ देर चुप रहा। 
तदनन्तर उसने कहा, “ठीक है। में तुम्हे सहायता देता हूँ। 
जब सहाराज ने यह गढ़ मुग़लो को सौंपा था तो हमे बड़ा दुःख 
हुआ था। पर, महाराज को उस समय दूसरा उपाय ही न 
होगा । तानाजी, तुम्हारा साहस बड़ा जबरदेस्त है। इतने जन- 
समाज से तुमने गाना गाया और बड़े आवेग के साथ तुमने सब 
पं जिन्दगी को धिक्‍कार दिया इस से बढ़ कर शूरता की और 
कौन सी बात हो सकती है ? इस प्रदेश के तमाम सछवे लोग 
और ऊपर के महार लोग तुम्हारे अनुकूल है; ऐसा तुम समझ 


व 
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लो। यहाँ एकप्रित हुए लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति अनुकूल 
दिचार का ही दोगा। उसको बस कहने भर को दी देर है कि 
बह तुरन्त आज्ञापालन क्रेगा। कोई पन्‍न्द्रह दिन बीते होगे कि 
में मद्दार लोगों के मुसिया से मिला था। उस समय हम यही 
कह रहे थे कि महाराज का मुगलो को कॉफेशगढ देना ठोक 
नहीं दे । उसे में तुमसे मिलाने के लिए बुतवाता हूँ और तय 
एम लोग निश्चित फरेंगे कि अप आगे क्‍या करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त दौलतजी की सम्मति भी लेंगे जिनकी सहायता 
से कि तुम यहाँ त्तक पहुँचे हो |” 

यह सुन कर तानाजी मुस्फ्रा कर बोला, “वह तो हमार 
अनुकूल हैं । में फोन हैँ इसे वह जानत हें और वही अमे यहाँ 


5 हर 


लाए हैं. । वह हमारे यचपन फ पूना के स्नेदी हें ए" 
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जिस स्थान से जगतसिद्द गिरा था यदि वहाँ से वह सीधा 
ज्ञाकर न पडता तो उसके मस्तक के टुकड़े डुकडे हो जाते, परन्तु 
वह सीधा ही गिरा जिससे वह्‌ एक सघन वृक्ष के ऊपर जाकर 
पढ़ा ओर बूत्त क नीचे सडे हुए एक मनुष्य के सामने लटक 
रहा। उस वृक्ष के नीचे दो मनुप्य पड़े हुए थे और एन्‍्हीं मे से 
एक न जगतसिद्द कफ तार मारा था। ये मनुष्य कौन ये और इस 
समय व यहाँ क्‍या कर रहे थे, इसका परिचय देकर हम आग 
बढेंगे । उनका परिचय भारूम हा जाने पर इस राजपूत का 
वृत्तान्त भी माल्स हो जाएगा। 
वृक्ष के नीचे छिपे हुए मनुष्य ताना जी ओर राय जी थे। 
जैसा कि पिछले परिच्छेद में लिसा जा चुफा है, राय जी ने ताना 
जी को मदद देने पा अभिवचन दिया था। उसके अनन्तर 
शलास्मामा, रायजी दौलवराव और तानाजी की एक बैठक 
हुई जिसमें शपथ लने फो रस्म पूरी की गइ। शेलारमामा 
... तानाजी को रायजी के साथ छोड स्वय अपन माबला लोगों को 
लाने के लिए चला गया। शेलार्मामा के चले जाने क बाद 
दूसरे ही दिन रायजी न एक बार किल पर को व्यवस्था देसने क 
लिए एक चक्कर लगाया ओर साथ में तानाजी को सब जगह 
घुमा कर फ़िले के सब पहल सममाए | उहोंने जगह जगह 
ठद्दर ठदर कर देखा कि किस स्थान से चढने में सुभीता होगा। 
सदुनन्तर उन्होंत इस पर विचार किया कि कमन्द लगाना विस 
ओर से सुगम होगा तथा एक वार इसकी परीक्षा करने का 
निश्चय क्या। जिस रात को उहोंने इस तरह को परीक्षा का 
निश्चय किया था उस रात को नियत स्थान पर पहुँचने पर उन्ह 
नस देद्द हुआ कि कुछ टाल में काला है । जिस समय उन्होंने दसा 
कि फाई आदमी ऊपर से उतरने फा प्रयत़् कर रहा है उस समय 
चनको भय हुआ कि शायद्‌ कसी को इसका भेट लग गया द्दो 
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जार वद्ध पकड़ने के लिए सीचे उतरता दो या ऊपर खबर देने के 
लिए शायद काई महार चटना हो | रायजी का ऋटना था कि 
एसे अवसर पर भाग जाता अच्छा नहीं बल्कि उस आदमी को 
ही शिक्षा देना उचित है । तानाजी कदता था कि ऐसा करने में 
यदि बह आदमी जुझमी होगया तो उदयमालु के संदेद्द हो 
जाएगा और तब वह कोई विशेष बंदाबस्त वरेगा जिससे गम 
लोगों के अवसर मिलना कठिन होगा | 


परन्तु रायजी का यह पम्तन्द्र नही था। उसने कह्दा, 'तानाजी- 
तुम क्यो डरते हो ? यद्द आदमी कोई सिपाद्दी नहीं है। उद्दों 
तक में सममता हैँ, यह कोई भेदी महार सूचना देने ऊपर जा 
रहा है। अगर उसे रावन करके गिर लेंगे तो कोई पूछेगा भी 
नहीं, और जो यह ऊपर जाकर हमारों सूचना दे देगा तो बड़ों 
मुश्किल होगी ।” यह कहते कहते उसने एक तीर ऊपर मारा | 
वद्द तीर जाकर जगतसिद के लगा जिससे वह नीचे बच पर 
गिर पढ़ा ओर लटकता रहा । पदल तो उन लोगो ने उसे वही 
छोड़ देने का विचार किया | रायजी ने कहा कि, “इसे इसी 
तरह लटकते देख लोग सममेंगे कि यह ऊपर से गिर पड़ा है और 
फिर अविक पूछताछ नहीं करेगे । इसलिए ऐसे ही चले चलना 
ठीक होगा 7 पर, फि्रि इससे साचा कि, #इसके तीर लगा है, 
अवश्य लोग संदेह करेगे | अतः इसे चद्मान पर से नोचे ढकेल 
दुना चादिए ।? परन्तु तानाजी इससे सहमत न था। घायल 
आदमी के ऊपर पुनः चोट करना या उसे वैसे ही मरने देना 
उसका पसन्द न था | साथ ही उसने यह भी साचा कि जोवन* 
दान दे देने से इससे ऊपर की व्यवस्था भी मालूम हो सकेगी । 


अतएव उसे नीचे उतार कर अपनी मोपड़ी पर लेजाना हो उसे 
उचित माल्म हुआ | 
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तानाजा की यह सलाद रायजी ने पसन्द को । उन दोनों ने 
जगतर्मिंद्द का वृक्ष पर से उतारा और वे उसे अपनी मोपडो पर 
लेगए | जगतमिंद की आयु का तन्तु मज़बूत था। 
जिस समय तानाजी ओर रायजी ने जगतासिह को उठाया 
उस समय चह बेसुव था। जद्ाँ पर उसके पैर में चाट लगा थी 
वहाँ से रुधिर टपक रद था। मोपड़ा पर पहुँचने के बाद रायजा 
ने उसके पैर का जर्म किसी पत्ती के रस से भर दिया और उसे 
कपडे से बाँध दिया । थोंडी देर में रक्तल्नाव बन्द हुआ और 
जगतसिह फो चेतना आई। मछुवे तथा मावली लाग घाव बाँघने 
की इस क्रिया में पड़े चतुर देते हे।रायजी और तानाजा भी 
इस काम में पूरे जानयार थे | सैकडे बार ऐसे जरुमों पर दया 
लगाने का अवसर उन्हें मिला था ।एऊ छोटे से जर्म का 
उपचार करना उनऊ लिए कोई बडी बात न थी। 
जगतसिद भी वास्तव में यडा वीर था । बद केवल इस जख्म 
'- से दवा इतना विहल न द्वोता क्याकि सेकडे हो बार उसे ऐसे 
जख्म लगे थे । उसके अचेत होने का और भी कारण था । वह 
किसी विशेष उद्योग में लगा हुआ था। इसी समय यकायफ 
उमके मर्मस्‍्थान में चाट लगी जिससे सील, रस्मी भादि सब कुछ 
डुट गई और उसको अनुमान न दो सता कि वह कितनी ऊँचाई 
से गिरा है। अचेत होने क॑ लिए इतने मानसिक विकार काफ़ी 
थे। यद्दा जगतर्सिह समर म॑ सैक्डे तीौरा से भी न डरता और 
- सामने स्लरद हुए शप्भुओं से वी मुगमता क साथ युद्ध करता । 
अस्तु, ऊपर फे फ्थमानुसार उन दोना के उपचार से उसका 
झुधिर घहना पन्‍्दे हुआ और वह द्वोश मे आया परन्तु वह यह 
न जान सका हि में कहाँ हैं। बद इधर-ठघर देखने लगा। उसे 
उद्दों न तो कोई उसकी जान पहचान का व्यक्ति दो दिखाई 


( ११० ) 


दिया और न कोइ उसकी जाति का ही । वह ज़रा घवड़ाया और 
दोनो के मुख की ओर देखने लगा | तानाजी उसके सन की 
स्थिति को ताड़ गया और छुछ जानने की इच्छा से उसी की 
बोली में कहने लगा--“आपकों यह केसे पता लगा कि हम खास 
इसी जगह पर आवेंगे ? आप हम पकड़ने के लिए ही उत्तर रहे 

न? पर हस भो कोई कच्छे आदसी नहीं है। हम आए थे 
यह देखने के कि किले पर चढ़ने के लिए कोड सीधा, सरल 
रास्ता है या नहीं | हम अपने उद्योग मे लगने वाले हो थे कि 
अचानक आपका नीचे उत्तरते देखा | हसकों अपनी रक्षा करना 
नो आवश्यक था ही | हम कया करते |! हमन आपका तोर मार 
कर सोचे गिराने का यत्न किया |! 


(९. 
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“क्या आप गढ़ पर अधिकार करने आए थे १! जगतर्तिंह 
हर्षित होकर बोला, “यदि ऐसा हो तो मे तुम्हे सहायता दे सकता 
था क्योकि गढ़ पर छिप कर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए 

चही एक रास्ता है । यदि में तुम्हारा अमिप्राव पहले द्वी जान 
सकता तो बड़ा अच्छा होता ओर सुझे भी लाभ होता। आज 
तुमने सुके घायल करके मेरा बड़ा नुकसान किया है। एक राज- 
पूत थी का पातित्रत्य भंग होन वाला है, उसे बचाने के लिए ही 
मे प्रयक्ष कर रहा था। उस छड़ाकर नोचे उतारने का रास्ता 
देखने के लिए में रस्सों नोचे छोड़े जा रहा था । मेरे सोमास्य से 
ऊपर को चौंका पर गश्त देने वाला सरदार भी मुकस सहमत था 
आर उसने मुझे सहायता देने का वचन दिया हे। बड़े प्रयत्न से 
मेंत एक रस्सी अपने पास ला रक्खी थी जिसे मेंने उसको दे 
दिया था कि कोइ सदेह न कर सके । सुमसे इशारा पाते ही 
उससे रस्सी फेंक दी जिसकी सहायता से मैने नीचे उतरना 
आरभ्म किया इतने में आपके तीर ने मुझे घाथल किया । अपने 


मकर, 
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सौमाग्य से ही इस समय में जीता हैँ. नहीं तो इतनी ऊँचाई से 
गिरने के याद मेरे सिर फे टुफड़े ठुक्डे हो जाते। परन्तु अप भी 
द करों का पोइ कारण नहीं है ।” 
८ज्या मला ? आप क्‍या ऊहते हू ९--प्रानन्द मनाने का 
कोई कारण नहीं | आप जीते जी बच गए यद्‌ क्‍या कोई 
बात हुई ॥” त्ानानी यडे आश्वय से बोता । 


#अप आर क्या बुरी यात होने यो थायी रहो है 7? सब 

बुराइ होती । उस सती का ईने उस दुष्ट उत्यभानु से युक्त 
फरने की प्रतिशा की थी ] किन्तु अप सत्र प्रयत्न विफ्ल दोगए। 
बढ फाप्तान्थ आय नयमी की रात को उससे 'अयश्य जनरत्स्ती 
निफाह फर लेगा। औरगणायाद से उसने एक क्राज्ों फो घुता 
रफ्या है। आय फ्त हिन्दुओं या ठुभाय हो टुभाग्य दिसाई 
हता है । तिस काम को हाथ में दात हें वह कभा सफा होता 
ही नहीं। सगपरान शफर, न मसाद्ुम 'स्रापर सन प्क्याहँ १ 
क्या हिन्दुआ या सिर ऊँचा न होगा ? क्‍या हमारी भाता, सार्यो 
आदि, इन सय पी लॉछना ही इसको देनी दोगा ? क्‍या 
नया सतीत्य-भग दी हम दग्यगे ? क्या उदयसाउु जैसे अधमा- 
घम। पर्मभ्रष्ट दशशतआ की सता जय ही दोगो? अच्छा 
मगयाय, जैसा आपकी इच्छा ।” हलना कद्दू कर शसों एवं राम्बी 
मास ली । 


सगतमित मी बानें पुन फर जायाजों ठथा रायणा या बढ़ा 
बष्ट एसा | छयभाउु पा रागनगाटठा पलने जाता पह सिपाही 
घौय ९ फिसि पतिशता या युक्त यरो के लिए या प्रयन्न वर 
रहा दे हे हा होओों ते पूरा पृण बृच्ान्त सुगत के सरिए इसपर 
प्राधना पी । दप पर उसने पपपहुमारी का सब्र दाल कद सुगया 
और फिर इस प्रषार फद्दो रुगा-- 
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“बादशाह की अनुकम्पा से वह आज तक इस घझत्यन्त घृशित 
प्रसंग से किसी प्रकार बची भी रही, नहीं तो अब तक उच्र दुष्ट 
की कामार्ति से उसकी आहुति कसी की पड़ गई होती या वह 
आत्महत्या करके जान दे डालती । परन्तु औरंगजेब की इच्छा - 
से उस साथ वदि नवमी तक का 'अवसर मिल गया । मेरी जी 
उसकी प्यारों सखी है । जब कमल-कुसारी सती दोने के लिए 
निकली थो तव वह भी उसके साथ वन में गई थी । जब यह दुष्ट 
कमलकछुमारी को पकड़ कर ले गया तब उसने मेरो पत्नी से वापिस 
चली जाने को कहा परन्तु वह कसलकुमारी की सेवा करने के 
बहाने उसके साथ रह गई। मुझे यह खबर लगते ही में तुरन्त 
उनके पीछे पीछे दिल्ली पहुँचा | दिल्‍ली पहुंचकर मेने उदयभानु के 
घर का पता लगाया। किस प्रकार अपनी ज्ञी या कमलकुमारी 
को इशारा करूँ, किस प्रकार उनके पास संदेशा भेजू-डइस 
उधेड्बुन मे में उदयभानु के वाड़े के पास पागल की भाँति धूम 
रहा था। मेने उद्यभातु को कमलकुसारी तथा उसके पिता को 
बादशाह के सहल की तरफ ले जाते हुए देखा। मेरी स्षी अपनी 
सखी को धीरज देने के लिए दरवाज़े तक आई | उसने भी मुझे 
देख लिया आर ठहरलने के लिए संकेत किया तथा ऊपर जाकर 
उससे सरोखे से से परदे के भीतर से एक चिट्ठी फंक दी। चिट्ठी 
भ उसने मुझे दूसरे दिन सुबह के ससय श'आने के लिए 
लिखा था। उसके अनुसार अगले दिन जब में भिखारी के 
भैष में वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे एक रोटी दी । उस रोटी के 
भीतर एक चिट्ठी निकली जिससे सब हाल लिखा था। उसमे " 
लिखा था-“बादशाह ने हमे तीन महीने को अवधि दी दे; 
इसलिए हमारी सुक्ति का प्रयत्न यदि कर सकते हो, तो करो । 
नहीं तो कुल की प्रतिष्ठा रखने के लिए कुछ भला-बुरा 
इमही को करना पड़ेगा | नही कद्दू सकती कि चट्टान से कूद पढ़ 


ज्ख 
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कर हम अपनी जान डे दें या सताप में भर कर ही प्राण यो दें?! 
यह चिट्ठी पढकर मुमे वडा क्रोव आया और, मैंने उसी समय 
अतिज्ञा बी कि यदि मे राजपूत का बच्चा हूँ तो इस अवधि के 
भोतर उस दुष्ट का नाश कर इन दोनों की रक्षा करूँगा | अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये मैंने उद्यभानु की भारी नना मे प्रवेश 
किया। में कौन हूँ, क्‍या हूँ, इसके बारे भे किसी को छुद पता 
नही लगने दिया । रास्ते में एक दिन हम नर्मदा नदी के तट पर 
उहरे थे। वहाँ सब लोग नदी में तैरने के लिये गए। उनमें से 
एक विशालदेव नाम का राजपून डूबने लगा | उसके साथी देखते 
रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको बचाए । तय मैंने कूद 
फर उसे जीते जी निकाला | उसी समय से यह व्रिशालदेव मेरा 
परम स्नेही मित्र हो गया है। उसने मुझे सिपाही बनवा दिया 
ओर खाम चौकीदारों में मेरी भरती करवा दी। तन से किसी 
युक्ति से मैं उन्हे धीरज टिलाता आ रहा हूँ और वे भी किसी 

| तरह मेरे आश्वासन पर जी रही हं | नहीं तो, श्रव तक उन्होंने 
आत्महत्या कर ली द्ोती । क्लि में ऊपर जो सेना है. 
उसमें एका नहीं है । उत्यभानु के सरती करने को भी 
वह कुट्र नहीं मानती । जो पुराने लाग हैं व इसकी एऐँट देख कर 
इसस इंप करत हैं, जो लोग नये इसके साथ आए हैं वे भी 
इसका द्वेप करते हें क्याकि यह होनकुलोत्पन्न होकर शेसो से 
चलता ६. और असली राजपूता से द्वेष रखता है । बहुत से लोग 
इससे इस कारण से भा नाराज़ ह + यह एक सती पर अत्या- 

- चार कर रहा है। इन सब कारणों स कमलऊुमारा को 
मुक्त कसके मेरे भाग आने पर भी मेरा पीछा किए जान को 
सम्भावना वहुत कम थी। म॑ कौन हैं, यहाँ आने का भेरा 
उद्दश्य क्या है, इन याता को केयल विशालदेव ही जानता है। 
बहू झुमे पूर्ण सहायता दे रहा है। परन्तु अप से इस "प्रवस्था 


श्र 
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मे पढ़ा हूँ, अब मेरे द्ाथ से कया हो सकेगा! भगवान हर्किर: 
आप की ही शरण है । 


_य 


जगतसिंह की यह कथा तानाजी शऔर रायजी एकाचत्त 
होकर सुन रहे थे। कमलकुमार्री अपने पति को पादुकाएँ लेकर 
सती होने जा रहों थी और उद्यमान उस खीच कर ले गया, 
वृत्तान्त सुन कर तानाजी की झुजाएँ फड़कन लगीं, उसके 
नेत्र लाल दवा गये, चेहरा तमतमा गया और वह दाँत पीसन 
लगा। कमर मे लटकती हुई तलवार के ऊपर उसका हॉथ 
अनायास ही जा पढ़ा । 


यही व्यवस्था रायजी की भी हुई | उसकी श्रुकुटी ऊपर चढ़ 
हुई थी, दृष्टि मे करता आा गई, सुप्टियाँ तत गढ़, नथने फूल 
उठ, और वह अपन अधर को दाँता से चबाने लगा। वह ऋआवेश 
के साथ उठ खड़ा हुआ सानों उदयभानु के सार कर उस सार्खो 
की मुक्ति के लिए वह अभी गढ़ पर कूद पड़ने को तैयार हा | 
तानाजी ने जगतसिंह का हाथ पकढ़ा और कहा, “जगवर्सिदद 
हमने आपको बाधा अवश्य पहुँचाइ हे परन्तु सेरे लोगो को पहला 
पलटन यहाँ परसो, अथात्‌ अष्टप्ती की रात का या रात बीतन के 
बाद सुबह, वही नियत स्थान पर आवेगी। दसरा पलटन दूसरु 
दिन आतःकाल आते वाली है | वह आया जाएगी तब तो बहुत हे 
अच्छा होगा । यदि न आइ तो भी कोइ द्वानि नहीं । पहली 
पलटन मे जितने आदमी आएं गे--पाँच,; पचीस या पचास-उत्न 
ही साथ में लेकर में गढ़ के ऊपर कूद पड्ूँगा । सवसी की मध्य" 
रात्रि बीतने के पहले ही, उदयभानु के डसस निकाह करते के 
पूवे ही, से महाराज की दी हुई इसी तलवार के साथ उद्‌यभाडु 
का निकाह करा दूँगा। में अधिक नहीं बोला कर्ता हूँ। सती के 
पुण्य से इन पचास लोगों से ही मे जय श्राप्त कर सकेगा ।” 
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इतना कद कर तानाजी चुप द्वो रहा। उसके मन में तरह 
तरह कफ विचार आ रहे थे । कुछ देर तक एक अक्षर भी वह न 
बाला । उसका चेहरा देख दर उससे योल़ने का किसी टूसर का 
भा साहस न हुआ । 


ग्यारह॒वों परिच्छेद 


लीक कप, मनी 
क्डड,कसअस_3अन--, छः '..-323>->लमॉनीना+-+मनभननन-+. 
< ०: 


दिल्ली का पत्र 


जैसे जैसे माघ बदि नवमी का दिन समीप आने लगा वैसे 
ही वैसे उद्यभानु का मन भी अत्यन्त अस्थिर रहने लगा। उसे 
कोई काम भी नहीं था। जसवन्तसिद्द और शाहज़ादा मुअज्जूम 
के विपय मे उसे जो कुछ लिखना था सो बादशाह के लिख कर 
भेज चुका था । किले पर सब प्रकार की व्यवस्था हो गई थी | 
वह सन मे सोचता था कि जसवन्तसिंह के स्थान पर 'अपना 
तबादला होने तथा दक्खिन के सुवेदार बनने के बाद किसी बात 
की कमी नहीं रहेगी ओर फिर वर्ष-आधे-वर्ष मे उस शिवाजी के 
भी पकड़ कर बादशाह का आधीन कर दिया जाएगा । एक बार 
ऐसा कर दिखाया जाएगा कि वादशाह्‌ भी खुश हो जाएगा। 
बादशाह के खुश हो जाने के बाद फिर एक वार उससे उदयपुर 
के ऊपर आक्रमण करने का परवाना लेकर, जिन लोगों ने हरदम 
ध्यपसान किया है उनके अच्छी तरह ठीक कर देगे । अब तो माघ 
बदि नवमी का दिच भी समीप आ गया था । उस रोज़ आधी रात 
को कमलकुसारी के साथ निकाह कर के उसके पिता को, महाराज 
राजसिंह के।, तथा अन्य जो जो राजपूत डसे छोटा सममते थे 
उनको पत्र लिखने का वह इरादा कर रहा था जिससे वे लोग 
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समर जाएँ कि उसकी कितनी प्रतिष्ठा है। जैसे जैसे वह दिन 
समीप आने लगा वैसे वैसे वह कमलऊुमारों के पास अधिकराधिक 
जाने लगा और उसे, अब इतने टिन रहें; अब इतने दिन याफी 
रहे, आद बाते ऊद्द कर चिढाने लगा । पर देवलदेवों कमल- 
कुमारी को बार वार आश्वासन देती रहती थीं। वह पार तार 
कहती कि, “इस तरह ग्पेद करने से काम न चलेगा, बल न रहने 
से इृष्ट कार्य में सिद्धि ऐसे मिलेगी ? क्योंकि झिसी दिन हमको 
रस्सी पस्ड कर गढ पर से उत्तरना ही पडेगा ।” वह हमेशा कहा 
करता कि आज मेरे पति, जगतसि्द, ने व्यमुक प्रकार जहा है, 
आज कई मनर उन्हे सहायता देने के लिए तैयार हुआ है, 
आदि | इस प्रकार चहू उसका उत्साह बढाती रहती थी और 
इसमें उसके सफलता भों मिलती थी। जगतसिह ने देवल-इबी 
के एक चिट्ठो भेजी जिसे पढ़कर क्‍्मलकुमारी को हें हुआ। 
डस चिट्ठी में लिखा था--/माघ बढ़ पश्चमी के दिन, सध्यरात्रि 

>के समय में स्वय गढ के त्तठ पर से उसी फेंक कर एके थार 
परीक्षा करूँगा और य 7 अवसर मिला तो उस समय एक चिट्ठी 
भी फेर दूँगा जिसम आगे की तैयारी का हाल लिखा होगा। 
महल की चौकी पर जो सिपाही हैं वे सर मुमसे मिले हुए हैं, 
इसीलिए तुम्दारी चिट्टो मुकऊफो और मेरी चिट्टों तुमसे मिलने में 
कोई टिक्क्रत नहीं दोती । परन्तु चिट्ठी नियत समय पर ही फेंकना 
होगी, नहीं ता रूप कुछ गदयड हो जाएगा ।” 


फमराकुमारी तथा देवलदेयी का दृढ विश्वास था कि जगत 
सिह कोई सामाय मनुष्य नहीं है और जो काम चह हाथ में 
लेता है उसे कर द्वी डालता है, रभी चूजता नहीं। इसलिए वे 
दोनो पत्र पाकर समझनालगी कि हम दाग छूटे हुए से ह्वी ढ । 
कमलकुमारों का मुय् आज आनन्द से सित गया था जिसे ढेग् 
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कर उद्यभानु का विस्मय हुआ, क्योंकि उसका इतना श्रफुल् मुख 
उसने कितने हो दिना से नहीं देखा था। उसने साचा कि 'अब 
कंबल दो-तीन दिन बचे है जिनमें मुक्ति की सम्भावना बहुत कम 
है, अतः अब खेद करने, रोने-बोने से कोई लाभ नहीं 
ऐसा ख्याल करके शायद कमलकुमारी आनन्द-पूर्वक विवाह 
करने ओर छुःख, चिन्ता आदि फो छोड़ देने को तैयार हो गई 
है। इसी प्रकार उदयभातु अपने सन से विचार कर रहा था तथा 
उवा के किम्ने वाँध रहा था। परन्तु कमलछुमारी से उसन यह 
कि तु घानन्दित देख कर सुझे पहुत संतोष होता है | 

उसे दर था फि धर उल्चक वात करन से। नाराज़ न होीजाए । 
अन्त म॑, अपने उद से अनेक प्रकार के विदार करता हुर्शशभ *< 
वहाँ से चल दिया। उस दिन वह बड़े हपे में था ओर पअपन मे 
ले का ऊंची ऊँची मोनार बनाने स सम्न हा रहा था | 
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इधर, पच्यमी के दुसरे दिन की फारवाई के सम्बन्ध में जगत- 
सिट्ट को चिट्ठी पाने की आशा से देवलदेवी नियत स्थान पे 
पहुंचा, परन्तु वहाँ चिट्टो न देख कर वह चहुत घघराई। आज 
यदि तैयारी नहीं हो सकी तो फल' होगी, इस विषय को सूचता 
के लिए ता चिट्ठी होनी ही चाहिए थी;:--बह भरी वहाँ नहीं थीं। 
दवलदूबा के हृदय से असंगल का सभ्य हुआ ओर वह चिन्ताम्रत्त 
हो गइ | नियत स्थान पर उसन चह गौर से धारवार दश्वा परन्धु 
कद्दा भी छुछ नहीं मिला | हजारो विचार उसके सन से आए | 
तह डर रहो थी कि कोई खराबी तो नहीं हुई। हाथ छ< 
जाने से कद्दी जगतसिंह रस्सी पर से नीचे तो नहीं गिर पड़े । 
शायद उदय भानु को सब वादों का पता लग गया द्वो और उसने 
उन्हें कारागार से डाल दिया हो | देवलठेवी की सममझक मे अरे 
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नहीं आया परन्तु उसने सोचा कि यह बात कमलऊुमारी से 
'कहना ठोक नहीं है। 
परन्तु वहुत बार ऐमा होता दे कि मुस को 'आदति से ही 
सब कुछ सममक में आ जाता है। कमलऊमारी भी देवलरेबी क 
समान ही श्राशायुक्त थो, किन्तु जब उसने तेवलतेवी का चेहरा 
लेखा तो वह जान गई कि कुछन कुछ अनिष्ट की यात जरूर 
है। उसने देवलदेदो से समाचार पूछा ओर देंबलदेवों मे यह 
कह कर टाल लिया कि 'कुद समर में नहीं आया, क्या समाचार 
है ।! किसी किसा समय कुछ न कुछ समसता ही आवश्यक होता 
है और उस समय यदि कह दिया जाए कि 'सम्रम में नहीं आया! 
ते उप्तका परिणाम ठीे नहीं होता | इमकी पपेक्षा तो अनिष्ट 
की घात कद्दू देना ही अधिक अच्छा है, क्योंकि उससे मलुष्य 
एकदम निराश दो चुपचाप होकर तो बैठ रहता है। कुछ समम 
में नही आने मे चिन्ता, खेद लगे रहते हैं | ठीक वैसी ही अवस्था 
- इस समय हमारी नायिका और उपनायिका की थी। 
उस दिन घ्टी घटी म उन दोनी का मन स्थिति कैसी होती 
थी, यह कद्दना कठिन है। देवलदेयों अपने सौभाग्यरवि के अस्त 
होने की आशका से व्यथित हो रही थी | उसफे मन भे कट्पनाएँ. 
उठ रही थीं कि उसका पति रस्सी पर से, रस्सी हाथ से छूट 
जाने से, या अन्य फिसी प्रकार सठ पर से अथवा चट्टान पर 
से शायट गिर पड़ा है। सिदगढ का चद्टानें वदी भयानक हैं । 
नीचे गिरने वाले की हडियो तक शा मिलना कठिन हो जाता है। 
पति की ऐसी अगस्था की कल्पना कर उसे रोमाआ्व हो आया । 
जिस आशा स वह कमलऊुमारों को धीरज देती थी वह आशा 
अचय न रही । क्म्नलकुमारी को घोरज देने के चदले में अप कमल 
कुमारी के लिए उसे धीरज दिलाने की अवस्था प्राप्त होगई । पति 
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स्लियों का जीवन-सवस्व होता है, उसो जीवन-धन से अब उसे 
वचज्चित होना पड़ेगा-यह विचार ही देवलदेवों के लिए बड़ा 
भयंकर था । जिसके आधार पर सछ्ियाँ जगत्‌ से दुःख तथा कलश 
को हँसी-हँसी सहन कर लेती है उसका विनाश हो जाने के बाद 
फिर वच ही क्या रहा? जिसके परलोकगामी द्वोने से पहले वे 
स्वयं मरने की इच्छा रखती है वह मृत हो गया-यह विचार 
हृदय को सहसा कम्पित कर देता है। देवलदेवी की इस समय 
ऐसी ही अवस्था थी। उसका कलेजा टूक टूक हो रहा था । परन्तु 
वह बड़ी धीर शी थी; उसने सोचा कि यदि में ही निराशा दिख 
लाडँँगी तो कमलकुमारी तत्काल प्राणत्याग कर देगी | इस 
विचार से उसने इच्छा की कि अपने दुःख को प्रकट न होले 
दे--अब उन दोनो के प्राणत्याग करने मे ही कोन सी हानि थी ! 
पति की मृत्यु के अनन्तर उन्हे छुड़ाने वाला कोई नहीं 
था । प्राण्त्याग से जो मुक्ति मिलेगो वही अब एकमात्र 


मुक्ति थी ९? इस शरीर से से जब प्राण हो निकल गए . 


तो इसको क्‍या अवहेलना होगी, इसकी चिन्ता ही क्‍या ? 
ऐप] कप न ० मी 0 बिक पु किक [+प 

ऐसा सोच कर देवलदेवी सन मे तक करने लगी कि किस 
रोति से प्राण्त्याग करके छुटकारा पाया जाए। 


परन्तु अपने पति के सम्बन्ध मे उसे निम्चय रूप से तो कोई 
खबर अभी मिली नहीं थी | इस कारण उसे यह भी भय था कि 
यदि हम दोनो न प्राशत्याग कर दिया और उधर आज रात या 
कल रात को कोइ चिट्ठी आ गई तो मेरे पति को कितनी निराशा 
हागी । तीन महीने तक उन्होने जो नाना अकार के कुश सहन 
किए और दोनों को छुटकारा दिलाने का प्रयत्न किया वह सब 
केवल एक दो दिन को अधीरता और ज़रा-सो देर की मूर्खता 
से निष्फल हा जाएगा। इससे उचित यही है कि आत्महत्या करने 
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के सब साधन तैयार रप कर नयसो के सायकाल तक भत्तीक्षा की 
जाए और यदि उस समय तक भी कोई सबर न पहुँचे तो नेह्‌ 
त्याग कर दिया जाए। यही पिचार देबलदेवां ने निश्चित किया 
“ और उससे उसको आत्मा को सताष भी हुआ ! 


इस समय उसके मन की अयस्था सूक़ान मे पडें हुए जहाज 
के समान थो। कभी जहाज क्सो प्रचद्ध लहर के ऊपर आकर 
उसके शिसर तक पहुँच जाता और लहर के कम होते ही 
नीचे आकर फिर दूसरा लहर सें पड जाता है। वैसे ही 
उसका मन भी उथल पुथल हो रह था । किसी आशा का 
आधार पाते ही उसे धीरज आ जाता, फिर निराशा 
की पराकाष्टा दोने पर वह धीरज नष्ट हो जाता और 
बह हताश हो जाता । बह भ्वय न जानती थी कि उसके मन की 
स्थिति फिस ओर झुऊेगी। परन्तु अन्त में विकार के ऊपर 
विचार की जय हुई और उसने माघ बदि नयमी के सूयास्त तक 
शाह देखने तथा उस समय त्तक मुक्ति का कोइ चिह् न मिलने 
पर, आत्महत्या करके उदयभाहु के लिए केवल दोसझों का प्रेत 
छोडने का निश्चय क्या | 
उठ्यभानु, कमलकुमारी तथा देवलतेबी का इस प्रकार 
प्रुथण प्रधघकू मन को 'अयस्था थी ही कि साथ बढि नयमी का 
दिन भी आगया। पथ्चमी के दिन रात को गद का एक सिपादह्दा 
शायव हो गया, यह्‌ उनर उदयभानु की अगले रोड मिल गई 
*- परन्तु रसत सूचना को तुथ्छ समझ कर उसक ऊपर कोई विशेष 
ध्याम न्‌ लिया | उसने कहां, “बह सिपाही तट पर से उत्तरते 
समय पैर फिसल जान कफ कारण गिर पडा द्वोगा या नशा 
खसारर बेहोश पड़ा हागा । पसे अच्छा तरह तलाश करो। सुझ 
लोग क्‍यों गाफ़िल रहें? अगर वाद से कोई अधिक मलुप्य 
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आदें तो मुझे खबर दे देना |? उदयभालु को यहाँ खबर 
चार पाँच रोज़ पहले मिली होतो तो वह कदाचितू 
लापरवाही न करता । 

परन्तु उसके सन की वतमान अवस्था स॑ एक सिपाह 
लापता हो जाना कोई विशेष चिन्ता को वात न थी । इस * 
उसका तमाम ध्यान कमलकुसारी की ओर लगा हुआ 
इसीलिए उससे इस बात की कोई परवाह नहीं का चेहें | 
समय णीरंगाबाद से चुलाए हुए काजी के साथ बैठ कर 
करता तथा किसी समय इन कल्पनाओं से रहता कि रि 
हे ज्ञान के बाद कमलछुसारी मेरे साथ केसा बताव कः 
वास्तव में, उदयभानु का कमलकुमारी के विना कोई काम 
अटका हुआ था । मुसलमान-धर्स के साथ उसने झुसले 
रीतिरिवाज भी स्वीकार कर लिया था जिसके कारण * 
जनानखाना उसके साथ ही रहता था। परन्तु कसलऊुंसा 
साथ विवाह कर लेने मे छुछ प्रतिष्ठा बढ़ जाने का डच्श्य 
वह देखता था कि शजसिद तथा राजसिह के साथो रू 
सब बड़ी ऐठ से रहते है और उसे तुच्छ समझ उसका : 
कन्या नहीं मिलने देते । इस समय एक बढ़ीं प्रतिष्ठा वाले 
कुलीन सरदार को कन्या से बलपूर्वक विवाह करके वह इच् 
दारो का शरमिदा करना चाहता था। इसीलिए वह कमलर 
को पकड़ कर लाया और उस्तके विषय से भिलाषा प्रकट 
परन्तु यहाँ एक ऐसी बात हाोगई जिसकी उस कसा आ 
थी--बादशाह न एक शत लगा दी जिससे कमजलकुसार 
प्राप्ति मे एक और विजन्न उपस्थित ह्वागया । 


मनुष्य का यह एक स्वभाव है कि जिस वस्तु के प्राप्त 
में विन्न होते है, या जिसके न सिल सकने के कई कारण हैं 


( १२३ ) 
चह उसी के पीछे अधिकतर दौड़ता है। उदयभानु भी इसी 
मानव स्वभाव के आवीन हो रहा था। क्मलकुमारों उसे दलेम 
मालम होती थी, उसकी अमिलापा का यही कारण था। परन्तु 
“ इधर तीन महीने तक उसके साथ रहने के कारण उसके हृदय में 
अभिलापा से घद कर एक और उतात्त भावना भों अकुरित 
होगई थी। यह भायना थयी--प्रेम | उस समय चह इसी भावना 
से उसका प्राप्त करने का इच्छा उगता था। झुद्धता घहुत दुलंस 
है। अग्युद्ध, अपविव मनुष्य भा शुद्धता की, पवित्रता की, इच 
रखता है । जा मलुध्य म्वय प्पवित्न है वह भी दूसरे पत्रि् 
मनुष्य वी प्राप्ति, सहवास, प्रेम की इच्छा करता है। उद्यभानु 
का भाव कुछ कुछ ऐसा ही है| चला था। फेवल ऐंठ के ही 
कारण नहीं, बल्कि प्रेम से भा वह फमतकुमारी का इच्छा 
करता था। 


चह साध वदि नवमी का दिन था। उद्यभानु आनन्द से 
फूला न समाता था । जो इच्छित फल उससे दूर दूर भाग रहा 
था वह 'अब थोडों ही देर मे उसका हाने वाला था, इस विचार 
से शसका चेहरा सिल रहा था । यहाँ से छुटकारा पाने को आशा 
से कमलफुमारी यद्यपि अभी तक उमस्रसे दूर रही थी, तथापि एक 
जार निराशा हा जाने पर, विपाह हा जाने क वाट, अपने भाग्य 
पर सताप कर वह प्रंसभाव से बताय करने लगेगी और थोड 
डा दिना में उस अपना तर मन और वन सब अप कर दूगा 
.... इसका उद्यभानु का पूएं। आशा थी। वह अपना इसो आशा 
में मग्न था कि उस सूचना मिली कि दिल्ली से कोई सवार थैली 
लेकर आया है। यैली तेकर आने का अभिप्राय यह था कि 
चाहशाह ने केई पर भेजा है । यह पत्र उसके पर का उत्तर नहीं 
था । यद्यपि उसज भेजा हुआ सिपाही बड़ी शीघ्रत्ा से गया 


( १५६ ) 


राजपूत रक्त था, जिससे निसर्गतः वह्‌ बोल उठा--भिगवाद्‌ 
शंकर, तेरी महिमा अगाव है।” मानों वह भूल गया था किसे 
मुसलमान हो चुका हूँ। स्वयंठुख की प्राप्ति होने के लिए पध्मक 
थोड़ी ही देर थी । उसने अपने सावी छुख को कल्पना में संग्न 
होकर सोचा कि एक चार कमलकुमारी के सहल से हा आऊ। 
वह उस ओर को चल दिया । 


जो समय उद्यभानु के लिए बड़े सुख-समारोह का था; वही 
कमलकुमारी के लिए दुःख की पराकाष्टा का समय था। जैसी 
अवस्था किसी की उसे वध्यस्थान पर ले जाकर शिक्ष्वा सुनाने के 
बाद होती है वैसी द्वी अवस्था इस समय कम्नलकुमारी की थी। 
हर घड़ी उसको ध्यान रहता था कि सेरी आयु का एक एक क्षण 
कम हो रहा है--मत्यु-नसमय नज़दीक आ रहा है। पहले जगतसिह्‌ 
से कुछ सहायता मिलने की आशा थी, पर अब वह भी समूल 
नष्ट हो गई । दिन निकल भशआने के वाद तो आशा 
बिलकुल द्वी नही थो। तीन दिन के इस बीच में जगतसिद्द के - 
पास से कोई संदेश नहीं मिला था । जिससे देवलदेवी का संदेह 
भी पक्का हो चला था कि वह जीता-जागता नहीं है| वे दोनों एक 
दूसरी की तरफ़ देखतो हुईं अपने अपने शोक में मग्न थी, झैर 
एक दूसरी की ओर देखकर ही वे एक दूसरी का समाधान कर 
रही थी। मुह स शब्द निकालने की सासथ्य अब उनमे नही थी | 


इस अवसर पर उदयभानु के आने का समाचार उन्हें मिला | 
घुनते हो उनके होश उड़ गए। कसमलऊुमारी भय के सारे घबड़ा 

। वह बिलकुल सफेद पड़ गई, मानो उसके शरोर का रक्त ही 

सुख गया हा वह काँपने लगी। यह देखते ही देवलदेवी का 
साहस चढ़ गया। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते है जिनका साहस 

० लकदनकाल सेहों विशेष उद्दीप्त होता है। इस समय तक वह 


अपने पति के लिए शोक कर रहो थी परन्तु अन यह देस फर कि 
यह दुष्ट उसका तथा कमलकुमारी का अपमान करने के लिए आ 
पहुँचा है. वह उत्तेज्षित हो उठी, मानों कमलकुमारी का और 
उसफा रक्त इकट्ठा द्वोकर उस अकेली के ही शरोर में उनलने 
लगा हो | वह लाल-लाल द्वो गई। उसके विशाल नत लाल होकर 
मानों आग के अगारे यरसाने लगे । 


उदयभामु परदा हटाकर भीत्तर प्रवेश करना चाहता द्वी था 
कि नेचलदेवी क्रोध भरे शब्दों से उस पर द्वट पढ़ी--/उदयभानु, 
दिख व्याप्र हरिणो के ऊपर मपटकर उसे मारने से पूर्व अपने 
कर नेय्ों मे उसको देसता है और जब इरिणी डरती है तो वह 
आनन्दित होता है। कया तू भी उसी व्याप्र क समान है ९ 
तुमे अपने को राजपूत मद कद्दते हुए शम्म नहीं आदी ? तमाम 
प्रयत्त कर चुकन पर तुमे जीते जो तेरा शिकार नहां मिलगा। 
मत शरीर की जिडम्बना करनी दवा तो तू कर सकता है। फिर, 
बारपार तेरे यहाँ आने का क्‍या कारण है ९” 

हेयतलीबी का यह अभिनय देख कर उद्यभान तत्काल 
सस्‍्तभित द्वो गया | वह एक शन्द भी न बोल सका। परन्तु 
घसका भाषण सुन कर से एक सदेंह हुआ।। यदि देवलदेवी 
या मलाह से क्मलयुमारी ने भात्महत्या कर लो ता बडी मुश्किल 
होगी। इससे, ठचित यहद्द दोगा कि कुछ कठोरता दिप्ाकर इन 
जोना का एक दूसरी से अलग कर दिया जाए। परन्तु ऐसा 
फरने का उपाय उसकी समम में न आया । अन्त में उसन अपने 
छझातानयाने की चार इ्शों दासियों द्वारा देवलदेवो को चुपचाप 
उठया कर यही अन्यप्र टलवा देने का निश्चय किया तथा याद 
में उसन ऐसा द्वी किया | उस ढर था कि वह आत्महत्या न कर 
ते | कमराउमारी को भी उसने अपने महल में दो रखवाया भौर 


(४१०८ ) 
उस पर दो हृच्शी दासियों का पहरा करवा दिया। दुष्टों को जब 
अपने हेतु को सिद्धि मे शंका हे।ती है तो उन्हे तरह तरह की 
युक्तियाँ सूका करती हैं और वे तुरूत उन युक्तियो को अमल 
मे ले आते है । 


वारह॒वॉँ परिच्छेद 





| आप 4 

साध वाद नवमी 
उधर ता उत्यभानु इस प्रकार “अपन कार्य म लगा हुआ था 
ओर उधर ठानाजी रायजी के घर में बैठा हुमा चिन्ता कर 
रहा था। वह फिसी को प्रतीक्षा मे था और बार वार पास बैठ 
हुए जगतसिष्ट से कद्दता, “घी तक सद॒श क्यों नही भाया १ 
जगनमिष्ठ भी चिन्तामप्त या। उसझे पास से को१ समाचार न 
पाफर उमकी ख्त्रोन सादम किस विचार में होगी । जगतमिद 
का झधरा भी संदेद न था ऊि दोनों स्लियाँ छुटकारा पाने ऊ विपय 
में निराश होकर अपनी जान ने डालेंगी। रात के बारह पते तक 
भी वे जीता रह सर्देंगी या नहीं, इसके सम्बंध म भी उसे शरा 
ही थी । तवापि वह निसशा फी बातें नहां करता था, क्योकि वह 
भली भाँति जानता था कि उससे भी अधिक तानाजी कमत- 
उुमारी को उत्पने के लिए उत्कश्ठित है।तानाजी कहृठा था 
धयनि मेरे लोग न भो आए ता मैं स्वय तुम और रायती 

को माप लकर ?मस साध्वी यो छुड़ा त्ताऊँगा | यति पद उुष्ट 5 

सगावेगा ता वद्दों के राजपूत्ता का भड़का फर उसे ठीक ररा लेंग। 
और यदि ऐसा दो कोड अवसर क्या उपध्वित हुआ ता स्लिया के 
योग्प मृत्यु ता उनकी सद्ायर हो हा जाएगी । परन्तु किसी प्रकार 


० ० 


भी उनकी विडम्वना कटापि न द्वोने टेंग।” निराशा को बातें कट्टना 


( ६९३० ) 

वह अनुचिद सममता था और इसीलिए जयगतसिंह भी चुपचाए 
था। तानाजों उसे बराबर उत्साह दिलाता था। वह जो कास हाथ 
में लग उसे अवश्य पूरा करता । किन्तु तानाजी जानता था कि 
अकेले ऊपर चढ़ने मे साक्षात्‌ सृत्यु को आहान करना ही है | कुछ : 
लोगो की एक टुकड़ी पहले ही रोज सुचह आने वाली थी; वह 
आज तक नही आई और न उसके सम्बन्ध से कुछ समाचार 
ही मिला । इसलिए उसकी खोज के लिए उसने रायजी को भेजा 
था । परन्तु बह भी नहीं लोटा । इससे उसकी चिन्ता और अधिक 
बढ़ गई । उसके सन से नाना प्रकार के विचार आ रहे थे, लेकिन 
किसी से उसे शान्ति नहीं सिलती थी । वह रायजों 
का पता लगाने के लिए जाना चाहता था परन्तु रायजी उससे 
कह गया था कि तुम्हारा घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है । 
जगतसिंह ने भी यही राय दी । तानाजी के लिए तरह तरह के 

सदेहा में पडकर तक-वितक करना हो रह गया । केवल गढ़ लेने 
का ही काम होता तो वह आज नहीं तो कल अवश्य पूरा हो 
जाता | गढ़ लेने की उसन प्रतिन्ना को थी और उस प्रतिज्ञा को 
पूरी किए बिना वह वापिस जा नहीं सकता था । परन्तु अब तो 
आज ही गढ़ पर अविकार करने के लिए एक विशेष हेतु पेदा 
हो गया था । अतः इसका उपाय किस पग्रकार हों, इसी चिन्ता से 
तानाजी इस समय व्यधित हो रहा था। उसे इस विचार से 

बड़ा कष्ट हो रहा था कि उसने एक दूसरे व्यक्ति के कार्य में भी 
वाधा डाली जोकि एक साध्वी की रक्ता के लिए अमग्नमसर हो 
रहा था। एक-दो--तीन घण्टे बीत गए; परन्तु रायजी का या 
किसी दूसरे का अभी तक पता नहीं। ताना जो को निराशा 

हुईं। वह अब सोच रहा था कि अकेले ही जाकर नियत स्थार्नी 

पर कसन्द लगा कर ऊपर चढ़ जाएँ, और पहरा देने वाले सिपा- 

हियां को ठिकाने लगा, कमलकुसारी को रात से छुड़ा कर वहीं 


( १३१ ) 


के राजपूत सिपाहियों के अधीन करदें और उनसे आर्थना-पूर्वक 
कहदें कि भाइयों, यह्द तुम्दारी वहन है, इसके पातितत्य की रक्षा 
करो । यह निश्चय करना मानों मरने का द्वी निश्चय करना 
था | सिल्तु प्रतिज्ञा की रज्ञा करने के लिए यह करना आवश्यक 
था। अपने मन की वेदना को वही जानता था। जो पुरुष आत्मा- 
मिमानी होते हे वे अपने वचन की रक्षा करन में तत्पर रहते हैं । 
जप वे देखते हूं कि प्रतिज्ञा का भग हो रहा है तो रुत्यु की इच्छा 
करते हैं । वे जब किसी कार्य को उठाते हैं तो उस पूरा करन के 
लिए प्राण तक दे डालते हें। अपने मन में निश्चय करके 
वानाजी ने जगतसिद्द से कदह्दा-- 


“जगतसिद, जिस समय तुम अपनी पत्नी की तथा उस सती 
की मुक्ति के विचार से निफ्ते थे तो अपना मिर हथेली पर रख 
कर ही निफ्ले थे। जन मेंने ठुससे फ्हा था कि मैं माघ बढि 
त्बमी के पहले ही उस सती की मुक्ति करूँगा वो मैंने भी अपनी 
धथेला पर सिर रस लिया था। अप हमारा कर्तव्य यह है कि 
पँधेरा दोते दी हम दोनो ऊपर चढ जाएँ और जो जो लोग 
ब्रीच मे पड़ते जाएँ उनको समाप्त करते हुए कमलकुमारी की 
क्रोठरी तक पहुँच कर उसकी रक्षा करे । इस प्रयत्न में अपना 
जो छछ होबे सोहों जाए। प्रतिज्ञा भग होने की अपेक्षा सृत्यु 
ज्यादा अच्छी है।हम दोना दी मिलकर अब इस काम 
को करेंगे ।7 

क्यों, दोनों दी क्यों ? में तीसरा जो हूँ,” याहर से आवाज 
आई । तानाजी ने जो मुंद्द उठा कर देखा तो इसी प्रकार एव 
और व्यक्ति ने भी कद्दा/” और मैं वृढ्ा मी एक चौथा हूँ । कुछ 
योदा-बहुत तो करूँगा दी । अपनी उम्र के अस्सी वर्ष मने नाइक 
नहीं सोए हें ।”? 


लो 
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दो व्यक्तियों के ये शब्द सुनते ही और उन दोनो को देखते 
डी तानाजी का चेहरा खिल गया। वह उसी दस वढ़े स बोला, 
“असलारसासा, अभी आए हो क्या ? रायजी, इतना विलस्ध क्यो 
इुआ ? सुबह से सराो धीरता लुप्त हो रही थी | सोचता था, न 
मालूस अब क्या होगा | सासा, सुयाजी आगया कि नही ९ यदि 
वह आजाएगा तो दूसरे किसी को आवश्यकता नहीं हाोगी। 
सामसाजी, तुम्हें पढ़ा परिश्रम हुणा 7 

ल्रजी, परिश्रस क्‍या है इसमे ! थेसाजी पचास लोगा को 

टुछतस्ा साथ लकर घध्याया ६ उसन झुक भाग नहां आने 
दिय | उद्मेजी यहुत स लोग लेफर पीछे से झारद्या है | णसाजी 
ने कहा है कि सयाजी रात के दस यजे से पहले-पहले जअखूर 
आजाएगा | उसकी चिन्ता सत करों । छ० आगे की तेयारी 
करो ! 


इसके बाद चारो जब विचार करने बेठे । ताचाजी ने अब 
दक जा छफुछ किया था वह सब शेलारसासा के कह सुनाया 
चूदा भी चुपचाप सुनने लगा। रायजी ने किस प्रछार उस गढ़ 
के चारा तरफ घुसाय्ग, किस प्रकार हर उसने गढ़ के पश्चिम आार 
हाणागिरि नामक चद्रान, जहाँ स जगतलसिह उत्तरने की कोशिश 
कर रहा था; देखी तथा जगतर्सिह कोच था, चब्यों घाया था, 
इत्यादि सप छृत्तान्त उसने कह डाला। शेलारसासा सुनते ही 
आनग-चबूला हा गया जार उदयश्ातु फो गालियों देने रूगा 
रायजी आर तानाजी ने उसके चुप करने का बहुत छुछ यद 
किया । जब वह जैसे-पैस चुप हुआ तो रायजों, जगतसिह और 
तानाजा न सलाह कर तय किया कवि डोणागिरि ही गढ़ पर 
चढ़ने के लिए सुगस है, क्योकि दूसरी अधिक आखान जगह 
काई ते दिखाई देती थो | तदनन्तर किस प्रकार चढ़ना और 
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पहले किध्तस चढना चाहिए, यह चचा चलो | तय शेलारमासा 
आगे वढकर यनोला, * पहले में हो चढ़ेंगा आर उस भुमार 
दरवाजे के सालूँगा । देखता हूँ झितने राजपूत आते ४, एन्हें 
चतलाडँगा कि बूढ़े फ शरीर म कितना लाश है।” यह कहत 
कहते बूदे फा चेहरा देखने लायक हे। गया। यद्द फिर बाला, 
“झरे तानाजी, दसता क्‍या हे 0? यह मेरी निरथर 
बकबक नहा है।जब में उस क्मनद से सर-स्र ऊपर चढ 
जाऊँगा तब देसोगे कि बूढा बूढ़ा नहा पल्फि विल्कुल जवान है. । 
मरो झुजञाएँ अभा से फुरफुराने लगा हैं ।” रायजी फा ओर देख 
कर पढे बोला, “अजी बह सटफ लाओ, ज़रा उस क्मन्ट को 
हखन दो | अरे तानाजी, ऐसा क्‍या पैठा है अपर ? देखना, में ही 
सब स पहले चढू गा ।” 


तानाजी ने मामाजी से थोरे पोलने को कह्दा । लेकिन यूढे की 

» जुयान कहाँ मानती थी। “मास्ताजी”, तानाजों बोला, “जब 
चढने का समय 'प्रावेगा तथ आप हो आए बचढना । पर, इस 
समय तो आगे का विचार फरना है न ९” बूढा अब चुप होंगया 
परन्तु उसका शरीर उत्साह से भर रहा था। अन्य यातो को 
चाचा के बाद इन लोगो ने येसाजी के पास सतेश भेजना चाहा 
कि, “तुम अडतालीस लोगा के साथ सायफाल होते हा डोणा- 
गिरि की तरफ़ चने आओ और शेप दो आदमियों के। सू्याजी 
की डुक्ठी को यह सूचना देने फे लिए छोड़ ठो ऊ्रि ये दूसरी 
” तरफ से कल्याण दखवाजे के नोचे आकर मौजूट हो जाए।”! 
तानाजी, शेलारमामा और जगवलिंह का विश्वास था कि पचास 
लोगों के साथ गठ पर चढ जाने के बाद कस्याण दरवाजा 
स्ोलने मे वोई कठिनता नहीं दोगी । और, फ्रि ०क बार 
दरवाजा खोल देने पर मामला तय हो जाएगा । नोचे 
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तैयार खड़े हुए सूयाजी और उसके साथी ऊपर आकर चाहे जो 
गड़बड़ मचा सकते हैं । सब की अज्लुमति से यह विचार निश्चित 
हो जाने के वाद रायजी ने एक विश्वासपात्र नौकर को येसाजी 
के पास संदेश कहने के लिए भेज दिया । इस समय संध्या हो 
गई थी। आऑधेरा होने लगा था । तानाजी ने तमाम दिल मुँह 
पानी भो नहीं डाला था। तथापि उसे प्यास या भूख की सुध 
तक नहीं थी । किसी ने भी उससे इसके बारे में नही पूछा किन्तु 
जब शेलारमामा ने उससे पूछा तो उसने कह दिया कि, “जब 
तक मेरे हाथ गढ़ न आवेगा और मे उस साध्वी की मुक्ति न 
करा छूगा तब तक से मुंह से पानी नहीं छू गा।” जगतसिंह ने 
भी यही जवाब दिया | साथ हो, खान-पान सें ससय बिताने का 
वह अवसर नहीं था और इसीलिए इसके ऊपर किसी ने विशेष 
ध्यान नही दिया। 


सूर्यास्त हो गया था और प्रथ्वी पर आँधेरा छाने लगा था । 
शंलारसासा ने सन्दक से से वह कमन्द निकाली | इसी कमन्द 
के सहारे शिवाजी महाराज, तानाजी साछसरे तथा येसाजी 
कंक आदि वीरो ने कितने ही गढ़ीं पर अधिकार किया था | 
और इसीलिए उन लोगों ने उसका नाम 'यशवन्तो” रक्खा था। 
उसे बाहर निकाल उन्होने उसके अग्रभाग पर सिन्दूर का लेपन 


किया; मोतियों की जाली चढ़ाई और उसे गढ़ पर चढ़ने के लिए 
तैयार किया । 


थांड़ी हो रात बीती होगी कि येसाजी कंक अपने अड़तालीस 
लागा को साथ लेकर नियत स्थान पर उपस्थित हुआ । उसे रास्ता 
बतलाने के लिए रायजी का मनुष्य गया था | अँधेरी रात थी, 
भेयकर जगल था, इद-गिद काड़ियाँ लगी हुई थी, जानवरों का 
अहुत डर था। परन्तु वे शिवाजी महाराज के मावला लोग थे। 
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दे ऐसे जगलों से भयभीत न दोते थे। उन्होंने तुरन्त रास्ता 
डेंढा। एक दो जगह काई काइई लोग गिर पडे, परन्तु फिर झरता 
से उठकर चलने लगे । इस प्रकार छै सात घड़ी राव के डोणा- 
गिरि चट्टान के देर मं वे लोग आकर सडे हुए। हमारे चारो 
बोर पहल से ही वहाँ मौजूढ थे । इनको देसते ही उन अडता 
लीस लोगों के ध्यान न रहा और उन्होंने “हर हर मद्दादिव” की 
श्वनि आरम्भ को । तानाजी और रायजी ने उन्हें चुप किया। 
छपर के पहरा देने वाले सिपाही ने पूछा, "क्या झंगडा है” 
परन्तु नोचे के पहरे वाले क्हार और मझुए लोगो न उत्तर दे 
दिया कि--“काई चिन्ता को बात नहीं है। रायजी के यहाँ 
के ब्याह फा रूगडा अभी तक चल रहा है। वे लोग भोजन कर 
चुकने के बाद चिल्ला रहे हैं। वाकी सब ठीक है।” ऊपर क 
लाग चुप हो गए । वास्तव म, अधिक सोज करने का उन्हे केोई 
कारण नहीं दिखाई दिया, क्‍योंकि विवाह का “मंगडा' सचमुच 
अभी तक चल रहा था। दूसरे, पहरे वालों में इतनी चालाकी 
और सूक्ष्मदशिता भी नहीं थी । 


इधर तानाजी ने उन लोगा के अविचार पर उन्ह डाटा और 
फिर अपनी कसनन्‍्द निकाली। उस प्रणाम कर, “ जय 'अम्बा 
माता, जय भवानी माता, तुम्हारा दी कृपा चाहिए ” प्राहि 
वाक्य कहते हुए उसे शेलार मामा ऊे हाथ में दे दिया ओर 
कट्दा, / मामा । छुम बडे हो। तुम्दारें द्वी द्वाथ से यशयन्ता 
फेंकी जानी चाहिए। उसे प्रणाम करो और जैसे में कहता हूँ 
उस तरह फेंकी | ?? 


शेलास्मामा ने उसकी वन्टता की, पश्चात्‌ उसके मस्तक 
पर जो सिदूर पिराजमान था उसका तिलक अपन और सब 
लोगों के 
लोगों के भाल पर लगाया । माता भवानी का स्मस्ण कर तानाजी 


हैँ 
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के बताव हुव स्थान पर उसको छोड़ा । 5न्तु कौन जाने, उम् 
च्ञ्ज 
समय कया हुझा--श्रद्द ऊपर से जातर सोचे लीट खाट । या 
# उची हच्षा-श्र्‌ ऊपर ने जाफर नीच हो 8 या 


२ | ् का म्य्य मई 33 सत फ की कि पख्य्म्म्ट ज्ञी 
हस्त शत्षारमाम्रा दः स्टूय सतत उयाे दयाकि फ्मनद रा जलादट 


जाना एक प्म्मुथ चिन्ट था। शाज तक छितनों 7 सार फऊिनने 
शो गढ़ो के ऊपर इसे फुका गया था, फ्िन्तु लसा ल्राल हआा 
बैसा कभी नहुणा घा-माज बढ दरापस जा गे थी। चृद्वा 
सोचने लगा कि घाज फोई ने दो चनर्ंगन ऊ एर दध्योगा। 
उुस्न्त वह तानाजी से घोला, “तानाजी, साऊ शुभ चिन्य नदी 
दिखा देवा | मेरी राय मे ब्लाज इस ऋ॑मकट मे पदना मच्छा 
नदी । आज तक यह यशवन्ती कभी भी लौट कर नहीं आई | 
'आज वह पीछे लो आए है ! जान पढ़ता है कि यद्‌ अशुभ है । 
कही कुछ और ही न हो जाय ।” 

'रन्‍्तु तानाजो ने प्रतिज्ञा की थी कि झाज में रात के बारह 
वजने के पहले ही गढ़ पर अधिकार करके साध्वी कमलकुमारी 
के मुक्त करूं गा। इसी फारण से शलारमासा के शब्द छसे ठीक 
न सात्म हुए। बड़े क्रोध से उसने यशबन्ती की खंपला के 
खीचा ओर कहा, “यशवन्ती, याज तक कम से कम सत्ताइस 
गढ़ तेरे ही वल से मैने लिए हैं । आज ऐसे मौर पर दगा देगी 
ते में न मानूँगा । फिर एक बार मै तुमे, ऊपर छोड़ता हैँ | ठीक 
» आन पर जाकर अच्छी तरह चिपक जाना | अगर नहीं मानोगी 
ता यहीं तेरे ढुकड़े ढुकड़े करके चारो तरफ फेक दूँगा [” 

रैतना कह कर उसने उस कमन्द को फिर से छोड़ा | ऐसा 
मातम होता है कि उसने भी तानाजी का आदेश समझ लिया 
धा। वह झट ऊपर पहुँच कर एक छकोली चट्टान पर जाकर 
चिपक गई । तानाजी के उब्द सुन कर दूसरे साथियों का भी 
_प्पाह बढ़ा और जब तानाजी ने ललकार कर कह;, 
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“आओ, कौन आगे आता है. ऊपर घढने फे लिये ” ता मोद्दिता 
चवबाण, माहडिक, कफ, कर्णस्र, जादब, शेलार, सब झ्यागे यद 
आए और रस्सी पकने के लिए दौढे। फिन्सु तानाजी के 
फेबल परीक्षा लेनी थी। प्रथम बह्दी आगे आया और उसरे 
रस्सी को द्वाम मे ले लिया, फ्याकि वह भली भाँति जानताथ 
कि स्तय ध्यागे बढे मिना किसी के! पूरी तरह से उत्साह « 
दोगा। इसके पादु बद शेलार-मामा स पोखा, “देखो, जप तक २ 
उपर न पहुँच जाऊँ तथ घझ फिसी णौर फो ऊपर न घदने टेन 
क्योंफि रस्सी पर जधिर भार होने से पह्ठा बह टूट न जाय। 

शलास्मामा स्वर्य जाने फे लिए तैयार था परन्तु तानाजी 
सच फे देखते ही देखते अपने शस्ष लिए हुए तुरन्स उपर जा 
पहुँचा । अन्तर जगतसिंद्द व्मागे बढा। उसने फिसी को आगे 
नहीं आने दिया । बोला, “मैं पदले जाफर सुम्दे सूचना दूँगा। 
नखुँगा कि ऊपर सामला फ्या है, क्‍्याफि में उस स्थान से परि- 
चित €। तानाजी फो मुक से बहुत सट्ठायता मिलेगो ।” इतम। 
फट कर उसने रस्सी पक्छी । उस बेचारे का ज़रप अभो तक 
अच्छा नहीं हुषऋमा था | परन्तु घह शूर राजपूत का बच्चा था, 
कच्चे दिल का न था । 'जय, एकलिंग जी की जय फा गज्जना 
करता हुआ बह ऊपर चढ गया | ऊपर जा, उसने इशारा कर 
दिया जिसका पात ही वे एफ के पीछे एक सब चदने लगे । 


तानाजी ऊपर झाडा हुआ था मऔौर जगतसिंदू गढ की कैफ़ि- 
यत *सने फे लिये दवर उघर घूमने लगा। यदि कोई प्रश्न 
पूद्ता भी तो बह्द राजपूत भाषा सें जवाप दे देता जिसमे उस 
पर केइ सनेह न करता | इधर जा सनुप्य ऊपर चढ कर 'ात। 
तामाजो उससे अपने शज्तों से तैयार गृह कर जमीन से दवक रहने 
के कहता | इस प्रकार कोइ बारह मावला ऊपर चद 'आये। तय 
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हॉने कोल ठोक कर उसमें दो रस्टियाँ बॉधी | इतने में कमार 
बुज्ञ के पास घूमते हुए एक राजपूत को नोचें के दर्रे में छुछ 
गड़बड़ का संदेह हुआ ओर उसने डाठ कर पूछा । उसे पहले 
दी जैसा उत्तर मिला, परन्तु उससे उसका समाधान न हुआ | 
हाँ से आवाज आ रही है यह जानने के लिये वह जिघर ताना 
जी खड़ा था उघर आने लगा । अंधेरी रात के कारण तानाजों 
उस सनुध्य को नहीं देख सकता था । परन्तु तीर चलाने के लिए 
उस देखने को आवश्यकता भी नहीं थी। वह शब्द-बध करना 
जानता था। आहट को दिशा में कान लगा कर उससे तोर छोड़ा 
जिससे वह मनुष्य धड़ाम-लसे नीचे गिर पड़ा। बह तोर'* ऐसी 
सीध से उसके कलेजे मे लगा कि वह वेभाव नीचे गिरा और 
फिर न उठ सका | अब तानाजी वेन्धडक था। तानाजी के 
पचासो मलुष्य कसन्द और दोनों रस्सियो की सहायता से ऊपर 
आ पहुँचे । 


उन लोगा का पहला कास था मकूमाार दरवाजे को रोके रह 
कर उसके बुज पर अपना अधिकार कर लेना । दूसरा कास 
था कल्याण दरवाजे को खोल देने का । कूमार घुज पर एक 
एकचक्रा ताप थी, उस पर अधिकार करना भी जरूरों था। 
तानाजी ने देखा कि यदि राजपृत इस तोपष का डपयाग करन 
लगेंगे तो हम लोगो की घुरी हालत होगी । इस आपत्ति को 
दूर करने का एकस्ाञ्र उपाय यही था कि किसी प्रकार तोप को 
अपन कब्जे भ॑ कर लिया जाए। इसलिए बड़ी सावधानो के 
साथ वह अपने मनृष्या को मम्तार द्रवाज पर लाया । पीछे कहा 
जा चुका दे कि जिस दर्रे से से होकर तानाजी अपने सावले वीरो 
का जाया था उस दर के और मंमकार बुज के बीच में एक 
देजवाजा था। यह दरवाजा इस्तगत कर मुंफार दुज अपने अधीन 
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करना जरूरी था | इसलिये सत्र सनुष्य पहले उसी दरवाजे पर 
पहुँचे और वहाँ के सिपादिया का काट-छाँट करने लगे। उन्होंने 
+हर्‌ हर महादेव ” या “जय भवानी माता आदि किसी प्रकार को 
गजना नही की । तानाजी अच्छी प्रकार जानता था कि जय 
मिलने के लिए दूसरे स्थानों के शन्रुओं के सदेद दोने देना ठीक 
नहीं है। गर्जना करने से सन गह सावधान ही जाता जिससे 
कल्याण द्रबवाजा खोल कर अपने भाइयों को अन्द्र लाना ताना- 
जी के लिए कठिन हे जाता । तानाजी ने अपने लोगों के विना 
किसी शझ के फाम करने के लिए कहा था। उन माबलों ने भी 
किसी प्रकार को आवाज या श्वासाच्छास तक का शब्द न करते 
हुए भुफार दरवाजे वाले शप्रुओ का ज़रा देर मे काम तमाम 
कर दिया । 

अकस्मात्‌ यह शैतान की औलाट क्या पृथ्वी के पेट से 
निऊल आई १--इस प्रकार आश्चर्य करते हुए दरवाज़े वाले 
पठान पापाण सद्श दोकर औचक देखते रह गए । वे अपने 
शक्षाख्र तक न उठाने पाए। इन लागो का बंध कर मावलो 
का रक्त विशेष रूपस उत्तेजित द्व| उठा जिसस वे अत्यधिक 
ऋर दिखाई ठेते थे। कमार चुज के चोकीदारा में से कोई नशे मे 
निद्रा ले रहा था, कोइ आपस में दिल्लगी कर रहे ये, कि इन 
पचास बीर सावलो ने उन पर आक्रमण किया। उन लोगों को 
अपन शस्त्र उठाने या हे ढने तक का अयसर न मिल सका । उन 
तोगों की बहुत हो थघुरी अयस्था हुई । किसी को घन्दूक भरी 
नर्ीं थी, किसी के बारूर का ही पता नहीं था, किसो का कोई 
आर बाघा थी । ऐसो लशा मे सायला का हमला हो जाने के 
कारण उनमे से एक भो सना|य जीता न बच सऊा। इधर एक 
सावले ने जाकर तोप में कुछ कर दिया जिससे कोई उसे चला 
जल सकता था । 


( १४० ) 

“के दुज पर उस अकार की धरम मचा, बढ़ सावलामण्टली 
पल 4 दरवाजे को ओर गई। तानाओी ने दस्बाजे पर के 
सव सिपादियां को मरवा डाल कर दरवाजा खोल ब्िया ओर 
अपने भाई चूबाजी तथा उसके साथिया दी राह देर ने लूमा । 
ते नताथा झि हजार दो हज्यर शब्जो ऊे साथ ४९ स्ोयो 
हा लद्ना मूझखता है। इसने मुंझार बुए, जटों नि बद्‌ एकच्दो 


ढ 
का 


ताप थी, भीर दो दरवाज़े राक् लिए थे | भय यह के बीच रे 
आकर लद़ना भाट की सद्यायता फे बिना संभव नह था। अभी 
हे हि पु 

पक ता सद च्ाम चुपचणप टह्ागय परन्तु व उसफा सांका 

इसलिए इसने-भपने साथियों को वही दबक हए डे 
न था। इसलिए डेसन/थपन साथिया को चर दनक हाए चंटठ 
रहने को आजा दी। इन दोतो प्रसंगो से केंचल एक मावला 
सारा गया । 


दूसरी ओर जगतसिंद पसता-घूमता बालेगढ़ तक पहुँचा। 


उहा उसका मिश्र विशालदेव सिल गया। जब विशालदेिव ने 
पड़ा कि तीन चार दिन कहाँ रहे! तो जगतसिंह बोला, “यह 
मय इस अअञ के उत्तर देने का नही ६; पदले कमलझुमारी छा 
हाल कहो ।” तब उसको मालूम हना कि उद्यभाजु ने देवलदेवों 
5ा जबदेस्ती कमलकुसारों से अलग कर दिया है और एसे गढ़ के 
राजमहल मे ला रचा है । ऊमलअमारी वही, वालेगढ़ के महल से 
भी। जगतसिंद यह सुन कर चढ़ा दुखी हुआ और उसे निराशा 
होगड कि अब अमलकुसारों से सिल्नना ्वसंभव है। वह वहाँ 
चल दिया। यद्यपि अध्यरात्रि से अभी देर थो तथापि उसे 
_ेयभाजु का विश्वास नही था कि वह दो एक घरटे तक ठहरेगा | 
इसलिए, तानाजी से मिलने के लिए कल्याण दरवाजे की तरफ 
हक दौड़ा । उसने अनुस/न किया कि इस समय वे लोग कल्याण 


तेरहवॉ परिच्छेद 
मध्यगत्र 


घालगढ क एक भवन में कमलऊुमारा इताश हाकर रा रहा 
था। ज्या छ्या एक एक क्षण बातता था उसफों विढम्बना का 
समय नजदीक ध्माता जाता था। शायद वह एुछ कर न बैठे, 
इस भय से उसके ऊपर दृवशियों भौर खोजा का पहुरा रक्खा 
चया था । पहने हुए प्रो से भी वह अपने गले में फॉँसी 
नही लगा सकती थो क्‍्येकि उसके ऊपर उन पहरेदरों को 
बडी कडी नझ्र थी। दृपशी तथा पहरेदार इतनी ठरायना सूरत 
के थे कि परावर उन्हे देखती रहने से द्वो वह आधी मर चुका 
थी। जब से रसे देवलतेवी से '"प्रलग किया गया था, वह सदा 
आलू धहाती रहती थी यहाँतऊ कि, अन्त में, उसकी आओँसा 
से आम की पद भी न रह गई थी | उसफी दोना आँखे फूद 
नई थीं। उेयलदेवी ही रसका पफ्मात्र सद्दारा थी | परन्तु अद 
बह भा टसके पास न थी। अगय बचाग क्‍्माहुमारी बिलकः 
जमहाय; निरुपाय हारर पी था| इसी अतस्ध में एवं पहर 
रात घोत गई । 

आावोशत दान न बराय चार पता और शप रदा थी कि 
इसी समय उतयभानू और एसक्त साथ एके काज़ा ने उसे 
मद्त में प्रवश क्या। न्‍्नक्ता हसखत ही क्मताउमांस भग्न 


( एम ) 

के मारे छापने लगी। प्रत्यक्ष सत्य के देख कर भी उसको 
इतना डर न लगता जितना काल से भी कठोर दृदय वार 
उस मलुप्य का देखकर उस हुआ। उसने ब्ठवार खड़ी होल 
का प्रयत्न किया परनन अब उसमें उतनी ताऊत नहीं रही 
थी | वेचारोी उसी प्रकार, अब आगे वच्य छोता हैं, इस प्रतीक्षा 
में बैठी रही । उद्यभानु अकड़ के साथ उसके पास गया ओर 
कपटमरी बाणी मे उससे बाला, '“कमलकुसारी, तेरा-हमारा 
विवाह होने में अब फेवल दो-तीन घड़ी की ही देर है। शादी के 
समय दुलहन वड़ा आनन्द मनाती हैं, प्रन्तु तू-तो यह पायलो 
का सा काम कर रही है । उठो, यह शोक छोड़ दो । यह काज़ी 
साहव आए है । इनसे पहले इस्लाम बस की दीच्ञा लो। उसके 
बाद हम लोगो का निकाह हो जाएगा। क्‍या अब भी तुम्हे आशा 
है कि कोई तुम्हे मुक्त करने आवंगा ? तुम्हारा भगवान्‌ एकलिंग 
भी यदि इस समय आजाए तो वह तुम्हे भेरे हाथ से न छुड़ा 
सकेगा । फिर क्यो नाहक अपने सन को दुःख देती हो ? आओ 
इधर को आओ; दखो, ये काज़ी जी ठुस्हारें लिए खड़े हैं ।” 


है 


उदयभानु अपनी समम में बड़े सघुर ढंग से बातें कर रहा था 

और अपन व्यवहार को बढ़ा सोन्‍य ससकृता था । परन्तु उसका 

एक एक शब्द गरस तेल के समान उसके कान से दाह करता 

हुआ हालाहल विप के ससात उसके हृदय से जाकर लगा। वह 

दिल से चाहती थी कि उदयभानु की खूब भत्सना करे परन्तु उस 

फे मुख से कोइ शब्द नहीं निकला । बेचारी कर ही क्‍या सकती 
घी १ 

इतनी खसदुता से बोलने पर भी कमलकुमारी कुछ उत्तर नहीं 

_ “पी यह देख उद्यभालु वहुत चिढ़ा। उसने उसके शरीर को 

पकड़े कर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया । यह देख कमलकुमारी 
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एकदम उठ खडी हुई, भानों तमाम शक्ति आकर उसमें सहसा 
सचित द्वो गई दो | उसने चिस्लाकर फट्टा, “उदयभानु | तेर 
मन मे छुछ भी भलमनसाहइत या शर्म हो तो मुके अप अधिक 
ने सता | अप तक मुझे शक्ति नहीं थी, पर अप शक्ति आ गई 
है। में जो चाहूँ सो कर सऊती हैं। म अपने शरीर से तेरे टुष्ट 
हाथ या स्पर्शन होने देगी । इससे अच्छा है कि मेरा जान चली 
जाए ।? 
फ्मलऊुमारी उतनी फुर्ती से उठी और इतने गुस्से में भरकर 
बह चिल्ताइ कि उदयभानु अवार हो उसको आंर टेसता रह 
गया । वृद्ध काजी पा हटय भी कुछ पसीज सा गया । इसके बाद 
बह आगे यढा और बोला, “बेटी कमल ! क्‍या तू पागल हो 
गई है ९ जया अल्लाह ने यह सुन्दर कोमल शरीर इस लफ्डी 
के जूते (पादुका) फे साथ जलाने मे लिए त्या दे? या 
अम्लाह | या अछाह् । ये दिन्द लोग फ्तिने दोवाते चन गए हैं 
देखो बेटी, यह उत्यभानु शरवीर, सप्सूरत, तेरी द्वी जाति का 
राजपृत है । इसके साथ ब्याह फरने से तेरा मरतेता बढ जाएगा । 
दक्पिन पे सूपेदार की सू ख्रो द्नो जाएगी। आशो घटा, यह एठ 
छोड़ दो--मैं तरा पिता १ । तू मेरी वात सुन“! 
भपिता--यद्‌ शद् सुनते हो फमलउमारी का पैय्य विगत 
ट्लो गया । ४पितर जौ--पिता जा-नतुम्दारा प्रिय कमतइुसारी वा 
क्या अयस्था हा रही है । उस दुष्ट बादशाद ने सुम्दारी क्‍या द्वातत 
पी होगी ! हा भगपास-- ह्रस प्रयार बह वियाप करों एगी। 
अपन दाथा स सिर फो पफ्ड एर यहू बैठ गठ । पिया का स्मरण 
होते ही उसपा बद 'आयेश उतर गया था | उसी समय उद्यमाउु 
बोगा, “पमलपुसागे, अप तुम्दें सपन पिता जी फी चिन्ता 
नदीं फरनी चाहिए । उन्होंने कमी या स्वर्ग पा रास्ता पड़ 
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लिया हैं। अब सेर सिवाय तुम्हे दूसरे किसी का आधार नही 
७ 7 गा लक न 
है । पर आश्चये है कि में तो तुम्हे अपनाता हूँ और तुम मुकत 
भागती जादी हो । तुम्हे में व क्‍या सममाऊँ। शाआ- देखो, 
में ही प्मव तुम्दारा मालिक हूँ ।7 


इतला कह कर उदयभानु बढ़ी धीरता से झागे पढ़ा । वह 
कमलकुमारी को हाथ से उठाना चाहता दी था कि सहसा सी 
से 'ताबा दोवा' की म्रावाज़ सुनाई दी। बढ़े क्राध से उदयभाहु 
कह उठा, “दया मै” ? इस ससय एफ राजपूत सिपाही ने भीतर 
आकर कद्ा--/हजरत ! ऐ्िले से तमास शैतान के बच्चे इधर 
उधर फैले हुए हैं। इन शैदातों ने फितने हो 'आद्मिया का खून 
कर दिया | यप यहरठों की प्रौलाइ पढ़ो भरकर है। केसे आए, 
कहाँ से आ्माए, कितने शाए--छुछ सममः में नहीं आया । झौर 
अपने लोग तो सब भागे 'जा रहे हैं, एक भी सपने ठिकाने पर 
दिखाई नहीों देता । कितने हों लोग चट्टान पर से नीचे कूद पढ़े, 
कितने ही लोग नीचे भाग गए | यदि आप असी चले चर्ले तो 
कुछ वन सकता है, नहीं तो हम सब मारे जाएँगे और गद भी 
हाथ से चला जाएगा ।” 


(4३ 


उदयभालु ने इतना लम्बा-चौढ़ा भाषण आज तफ किसी 
सिपाही के सुख से नहीं सुना था। दूसरे अवसर पर यदि कोर 
सिपाही उससे इतना ध्यधिक वोलने का साहस करता तो पहले -* 
पहल वह्‌ उसी की गदन उट्ठाता । परन्तु यह असंग इतना 
आकस्सिक था कि कौत वश कर रहा है, वह्‌ स्वयं क्‍या सुस्त 
रहा है, इसका उसे विशेष ज्ञाब न हो सका । खबर देने वाला 
और भी कुछ बकना चाहता था कि उसने डाट फर कहा; “ ओ 
उद्साश ; क्या कह रहा है ? कौन सहरठे ? कैसे दुगे पर आए ? 


( (४५ ) 


कया मेरे आनन्द के अवसर पर वाघा डालने के लिये ही तू 
यहाँ आया है ? जा भाग यहाँ से । पहले निकाह हो जाएगा, 
ठव हम बाहर आएँगे। काझी साहव, आगे आइए और--” 

इसी समय 'तोवा तोया ! अल्लाह ! अहाह ” की चिल्लाहट 
फिर सुनाई पडी | उदयभानु आगे न वोल सका। वह क्रोध से 
पागल सा दोगया और मुँकला कर कहने लगा--“यह सब 
फन्‍्द-फ़ितूर इस रायजी का हो है.। इन काकियों की गर्दन साफ 
कर कल ही इस रायजो को कौम का सबवनाश कर डालता हूँ। 
क्रोध में भरकर उसने अपनी तलवार सींची और बाहर आकर 
देखा , चारो तरफ लोग भागे जा रहे थे--चिल्ला रहेथे। 
बालेगढ के पास वडी भीड थो और इवर-उधर से महरठों का 
सिद्द-गर्जन “हर हर मद्दाटेच” सुनाई दे रद्दा था । 


ज ज 

आँधेरे के कारण कुद अच्छी तरह दिखाई नहीं प्रेता था। 

उदयभानु ने मशालें जलवाने के तिए आछा दी । अपना नाश 

' होते देख उसने एक रणगजना का और अपने राजप्रत लोगो को 

धीरज बँँधाया । वह स्वथ अपना पटा घुमाता हुआ बालेगढ से 

नीचे आया--नहीं, कूट पडा | कमलकुमारी के महल में इस 

घटना की सूचना देने वाला वह सिपाद्दी क्षण भर के लिये पी 

ठद्दर गया और घीरे से वोला , “कमलऊुमारी, डरो मत, तुम्दारा 

छुटकारा अभी होगा । इस समय तुम्हारी सी को छुडाने को 

मैं जाता हूँ ।” तदनन्तर वह उदयभानु के पादे पीछे चला गया। 

, फमलकुमारी ने उसकी आवाज पहचान ली और इर्प में ऋपर 

को मुँह उठा कर देसा । परन्तु इतनी हो देर में वह वालमने वाला 

ठथा अत्याचारों उद्यमानु वहाँ से अद्श्य द्ोगए थे। काज़ोजो 
डर के मारे एक कोने मे जा छिपे थे। 


तानाजी ने कल्याण दरवाजे पर सूर्याजी की सेना की बडी 


६ कं 


( १४६ ) 


प्रतीक्षा की | किन्तु जब बह उचित समय पर नहीं आई तद 
उसने चुने हुए लोगो के साथ बालेगढ़ तक मार्ग काटने का 
साहस किया । उसके साथ जगतसिंह तो था ही । बुद्ध शेलार- 
मामा ने ता इस रात का कसाल द्वी कर दिया । जब इच्ध 
लोगो ने इस प्रकार उद्यम किया तो राजपूत सिपाही भी 
होश मे आगए । उन्होंने भी अपने शअछा सँभाले ओर 
लड़ाई आरम्म की'। शूर तानाजी ने आगे बढ़ कर 
बालेगद तक शज्नुओ को पीटा । इतने से जगतसिंह ने 
गढ़ के भीवर जाकर सब सिपाहिया को घबड़ा दिया ।? उद्य- 
भानु जी कहद्दोंहे ? उन्हें खबर करनी चाहिए। यह गढ़ तो 
काफिरों ने ले लिया | तोबः तोब:, यह महरठे नहीं वल्कि शैतान 
हैं ।?-.इस प्रकार कहता हुआ वह कमलकुमारों के महल में जा 
घुसा और ऐलन मौके पर उदयभानु को घबड़ा कर उसने उसके रंग 
का वेरंग कर दिया। बाद में स्वयं उसके पीछे पीछे बाहर आकर 
सीधा देवलदेवी के महल में जाने के लिये चला, परन्तु उसे कोई 
मांगे न दिखाई दिया । 


अब तो सूयोजी ओर उसके साथो ऊपर आगए थे ओर 
राजपूत भी तैयार होगये थे | वालेगढ के आस-पास एक हलचल 
मची हुईं थी । मनुष्य से सनुष्य भिड़े हुए थे । तलवार का संगीद 
हो रहा था। वाणो की सू-सू फुकार होती थी । कई राजपूतो के 
वाएँ हाथों में सशालें थी और दाहिने हाथें मे तलवारें--क्योक्ति 
अँधेरे में वे एक दूसरे को देख नही सकते थे--और वे वबेसे ही, 
एक द्वाथ से, लड़ रहे थे | इस उजाले का लाभ महरठो ने उठाया । 
वालेगढ और कल्याण दरवाज़े के बीच मे भैरोनाथ जी के मन्दिर 
के पास उदयभानु और तानाजी का युद्ध चल रहा था । दोनो को 
अपने अपने कोशल की पराकाष्टा से लड़ते हुए जगतस्सिह ने देखा | 
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ठानाजी और जगतसिंह दोनों युद्धकक्‍ला विशारद थे। उनऊा 
यद्ध देशरर जगतसिद् विस्मित द्वो वहीं खडा रह्‌ गया। तलवार 
के हाथ पही चल रहे थे, विजलियों रौड रद्दा यो। ढालो के ऊपर 
जय सच्‌ चोटें पड रहो थीं। अन्य चारा तरफ नी ऐसा ही युद्ध 
हा रहा था। उभय पक्ष अपन अपने लोगो के धीरज वेंधाकर 
उत्तेजित कर रहे थे और उनके मुख से उत्साद यढाने वाले शब्द 
निकत रहे ये । 
तानाजी कर उदयभान्‌, में एक दूसरे ये परास्त छरने के 
लिए परी होड़ लगी हुई थी। नाटक फे चीरो के सत्शवे 
ललकारते थे, परन्तु कारे शज्टों को बृष्टि नहीं करते थे पलक 
राँतों से होठ चना चयवा कर, याह्व के चल से और पैतरे पदल 
बदल फर वे अपने सपड॒गा द्वारा एक दूसरे का सद्दार फरने पर 
छुल हुए थे। छरमा से उनका शरीर भर गया था और रुषिर 
. झी धाराएँ बढ रही था । इसने में ददयमानु वा तयवार के एफ 
आयात से-बड़ा भयानक घह भावात बा-तायाजों की ढाल 
दृट गई | ऐन सौर पर दूसरों ठाल कैस मिल सकतो थो। वद्द 
दाहिसे हाथ स पटा फेर कर श््भु का वार चुकाता था और वाएँ 
डाथ से कमर में रुसा हुआ दुपट्टा खोत कर एसे अपन हाथ में 
पटयर उसते ठात घधयाई। परन्तु हम उपायस फ्दें तक 
विवाद हाता | ज्यमान पशत्र के सासट से लॉभ पटाने की 
छाशिश को पर रूम तत्छात या त मित सझा | जपतसिद न देखा 
हम वादा ही शर्म तानाजा गिर जाएगा। अवण्य यह 
लपोयी दिशा घन कर हन द्रानों वी आर जाने रा मार्ग रखने 
सगा। 6 उनान्‌ छाई हा छा व उघर तानाना रागमंग 
छत्र जहर प्रेजी ताड पर लड़ रहा था, इसजिए नायाती की 


् 


सद्यायता का सगतसिद् न जाता उचित उमरजा। में 
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उदयभान का तलवार तानाजों े दाहिन हाथ को छुहनों पर 
जा गिरी जिसस उसका बहू हाथ कट गया । हाथ को ट्टा देख 
उदयभानु ने गरदन के पास एक और वार किया और नानाजी को 
गिराकर एक तोसरा वार कलेजे के ऊपर सारा | वह वार संस पर 
पढ़ आर तावाजी न--/हाय महाराज, आपकी सवा प्री न हा 
सको। आज ही आपको सेवा का ऋणानुबंध द्ृटा जाता हैं 
इश्वर की इच्छा !” कहते कहते श्राण छोड़ दिए । 

अपने प्रतिपक्षी का इस प्रकार गिरा कर भी उदयभानु को 
सताप नही हुआ। उस दुष्ट की इच्छा हुई कि उसके पविन्न शव 
को पेरा स लिथेड़े आर उससे अपने अ्रष्ट मुख से ये अप-शब्द 
कह--'ऐ काफिर, जा, नरक में जाकर गिर | शैतान के राज्य से 
चला जा और उसे जाकर बतला कि मैने तुमे वहाँ भेजा है । 
इस प्रकार चिल्लाते हुए उसने शव को ठुकराने के लिए अपत्ता 
पैर उठाया परन्तु इसी सभ्य किसी तलवार की एक भयंकर चोट 
से उसके पर के दो टुकड़े हो गए। साथ ही उसके कानों में य 
शब्द्‌ पड़े- “अरे दुष्ट | राजपूर्ता के कुल मे जन्म पाकर भी 
कितने नीचता के कस तू अभो करेगा ? समरांगण में जिसके 
साथ चार घड़ो तने हाथ से हाथ मिलाया उसके शव की वन्दना 
करने के स्थान में तू उसे लिथेड़ने के लिए पैर आगे बढ़ाता है 
ज़रा इधर को सुँह कर। अपनी शूरता मुझे मो देखने दे । 


ये शब्द छुनते ही चदयक्षात ने मेँह उठा कर देखा, परन्तु 
बोलन वाला मनुष्य परिचित सा न सात्म हुआ । उसको मेवाई 
भाषा स॒ वह राजपूत अवश्य अतोत होता था। महरठों की 
आर से यह राजपूत लड़ रहा है और उनका पक्ष ले रहा है: 
यह है कौन ९--उदयभमानु न जान सका । जगतसिंह को उसने 
कभी नहीं देखा था । वह सममा कि अपनी ही सेला का कोई 


च 
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सिपाद्दी पागल होकर विपरीत यदला लेने आया है। वह उसे 
गातियाँ सुनाने लगा। परन्तु जगतसिह ने हँस चर कहा, 
“ज्दयभानु, में नहीं जानता था कि तेरी चीरता अपशब्द सुनाने 
““ म तथा सती दोतों हुई किसी ख्रा का राक कर उसका पातिनत्य 
भंग फरन में दो दे । परन्तु आज यह यात सत्य सद्ध होगई। 
फिर इस तलवार की ज़रूरत द्वी क्या दे ? फेंक दो इसे ।” 
जगतसिद्दू का यह कट्ठ॒मापण उदयभानु कैसे सद सकता 
था? फक दा! ये शब्द सुनते द्वी उसने जगतसिद्द पर तलवार 
का दाथ चलाया ओर मुग् से महरठों को काफिर होने क कारण 
गालियाँ सुनान लगा | जगतसिद्द [केवल त्तिरस्कार से हँस पढ़ा । 
वह सावधान था। वार को ढाल पर लकर टसन अपना रक्ता 
का और दोनों में युद्ध शुरू हुआ। जिस शकार का तानाजी 
ओर उद्यमभालु म युद्ध हुआ था, बिलकुल उसी को पुनराघृत्ति 
अब हो रही थी भेद फेवल इतना दी था कि इस समय 
» उद्यभानु का मुस अपशब्दों स भरा, हुआ था। 


था, यह समाचार दावानल के समान फैल 

उसे सुनकर खोज करता करता बद्दा आया 

और जगतसिंद्द लड रहें थे। उन्‍्यमानु और 

#फुण् हैए थे और उदयभानु चिल्ला रदह्या था, “ जैसे 

चूक रा को नरक में पहुँचाया है. पैसे हो तुझे भी पहुँचा- 

9 से पर जगवर्सिह गज कर कहता था, “ दें, कौन 
नरक में भेजता दै-तू या मैं ? ? 


_ 'वानाजों और “नरक'--ये शब्ठ सुनते दवा शलारमामा का 
उद्देंग और सताप उभर आया। बह दोना के बीच में पहुँचकर 
जगतसिषद् स वोला, “जगतसिंह जी | मेरे वीर भाजे को मारने 


चाले इस दुष्ट को दु्ढ देंने का कच्ेब्य मेरा है। तुम इृठ जाओ। 
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महरठा वीर अस्सी वर्ष की अवस्था में भी किस प्रकार अपनी 
हहियों में बल रखता है, यह मतवाला कुल-ऋलंक देख ले । हो 
दासीपुत्र; इधर आ ।” उतना कहकर क्रोधोन्मत सिंह की भसॉठि 
शेलारमामा उदयभानु के ऊपर रूपटा | उसका वह क्रोध ओर 
वेग देखकर जगतसिह दइट गया। उद्यभानु भी क्षण भर के लिए 
विस्मित हो स्तम्भित रद्द गया । शेलारमसासा के पटे के एक तढ़ाके 
से वह होश मे आया ओऔर पअस्मी वर्ष के बुद्ध के साथ तील- 
पंतीस वर्ष के युवक का यद्ध आरम्भ हुआ । 


तानाजी का युद्ध से अन्त हुआ, यह खबर जैसे-जैसे फैलसे 
वैसे वैस सहरठे बीरो का थैये लुप्त होने लगा और राजपूत 
करते लगे । जिस आर से रस्सी, कसन्द आदि की सहायता 
से ये लोग उपर आए थे उस आर अब सूचोजी लड़ रहा था 
ओर येसाजो कल्याण दरवाजा रोके हुए था । मदरठे इतने घैय- 
विचलित हो गए ध कि रस्सी की सहायता से उसी सागेंसे 
भागने के लिए वे उघर दोडने लगे | उन्हें भागते देख राजपूतो ने 
उनका पीछा किया। सूथाजी तानाजी का हाल सुनकर भी 
अपसे पूरे उत्साह से युद्ध कर रहा था। परन्तु जब उसने देखा 
कि तानाजी के पतन के समाचार से ये लोग भागे जा रहे हैँ 

उसने पहले जाकर उन रस्सियों को काट डाला और फिर वहीं 
खड़ा होकर अपने सावल्रा लागो से बोला--“जाओ, नासर्दो ! 
सरो ; सीचे कूद कर मर जाना चाहते हो तो मरो, मेने रस्सियो 
को काट डाला है । वह तुम्हारा बाप वहां मरा पड़ा है। उसको 


इस सहारों ( नीच लोग ) के हाथ कुत्ते की गति सिलेगी--इसका 
भी छुछ विचार करो | 
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हक 
सूयोजी के इन हृदयभेदी शच्दों ने उन लोगो के ऊपर जादू का 
'अखर किया। गढ़ पर से नीचे कूद कर सर जाना या लड़ते हुए गढ़ 


( ९५१ ) 


लेकर मरना--ये दो वातें उनके सामने उपस्थित हुई | उधर से 
शेल्ास्मामा उद्यभानु के साथ लद़ता हुआ अपन लोगो को फट- 
कार रद्ा था। उस बूढे को वीरवा को देसकर भागने वाले भद्दरठे 
लज्जित हुए और सदसा लौटकर पीछा करने बाते राजपूतों पर 
टूट पडे । इसम में यूढे के पटे का एक वार उत्यभानु की उमपर्दी 
पर पडा, जिसस, रे झट जाने के कारण, उदयभासु प्र त्बी पर 
लोट गया। 


उद्यभानु क गिरने की बाता भो तुरन्त फैल गई। इपर 
ऐसी सूचना मिली कि महरों के और भा लोग ऊपर चढ रहे हें । 
अपना नेता गिर पढा है--उसके स्थान पर कोई नहीं है--महर्ठों 
की सेना घढ रही है-यहद्द सोचते दी अप राजपूता की बैसी हा 
दशा हुई जैसी थोडा नेर पहले महरठा की शुई थी। राजपृत 
भागन लगे | सहरठों क तीन विभाग होन या कारण थे जिधर हवा 
भागत उधर द्वी उन्‍्ट मद्दरठे दिसाई टते। कल्याण तरवाजे को 
तरफ़ गए तो वहाँ यसानी अपन थाड़े ने सिपाहियों के साथ 
मौजूद था। उसो कितित ही राजपूतों को मारा । बीच म शेजार- 
मामा मिद्द की भाँति गने रहा था। चूर्योतो चारा ओर घूम 
रहा था । पीद से महरठे णार कर रटेथ। ऐसी अवस्था में 
बेचारे दगाश राजपूत क्या करते ? काइ चढ़ पर सनायेकूर 
पद, रोड रिम्मत द्वार ३२ शब्तर कर बर यैठ गए । अन्त में चूर्या 
ली १ उगतमिद्द के द्वारा घापणा करयाई कि, “जो फोड़ श्र 
फेप पर शरण मे आदगेगा छस हाति नर्स दोयगा।! इस चार 
सत्र रानपुर्तों न "पर अपन शस्त्र लापर सामाय रक़र और 
रूमाग से द्वाय बाँध फर प्रशाम दिया। सूयागी ये उन्हे अमय- 
डाय लेकर अपन अपन म्थानों पर यैदन यो कद्दा | गद पर अधि- 


( १७२ ) 


कार दो जाने का समाचार महाराज को देने के लिये शेलारमामा 
ने यसाजी से कह कर वास के छक ढेर में आग लगवा दो । 


ताना जो की अकालमृत्य से उत्पन्न हुआ दःःख अपने वीरो- 
चित कम से लगे रहने के कारण उत्त तीनो ने अभो तक किसी 
अकार रोक रक्खा था। परन्तु अब शान्ति स्थापित हो जाने के 
वाद जब वे आपस में मिले तो उससे बह शोक न रोका गया 
ओर उनके आँस वह चले । सय्याजी ता वानाजी का भाइ ही 
था और उसोा प्रकार शेलारमामा उसका सासा था। अत्तः इन 
दोनों को ता शोक होना स्वाभाविक था ही। परन्तु उस समय 
माल्म होता था कि सबसे अधिक दुःख जगतर्सिह्द को हुआ है । 


चादहवों परिच्छेद 


या सस+ 


महाराज 


तानाजो महाराज की आज्ञा तवा जीजाधाइ का श्राशोर्वाद 
लेकर जिस टिन निकला इसी दिन से प्रतिटिन का वर्णन उनके 
पास भेजना वह कभी न मूलता था। परन्तु अन्त ये चार पाँच 
लिनों री घटनाएँ इतनी शीघ्रता से हुई कि उनकी सपर भेजने 
कफ लिए तानाज़ो यो उिलउ्ुल अवमर ही नहीं मिना। उसके 
पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जिसके द्वाथ वह पत्र लिगवा 
फर मिजवा देता । 'चारण के वेश में शत्रु फे स्थान में जाकर क्सि 
प्रफार पी के लोगों फो चश मे क्या तथा अर गद लेना फ्रितना 
झुतभ या- यहाँ तक या समाचार तो बह भेज चुका था, परन्तु 
इसर आगे फा यृत्तान्त मद्ाराज घो विनित नहीं था। प्रति दिन 
रात यो यद्द गद फी ओर हगएते थे और समाचार प्‌ मिलने पर 
इस प्रपार समाधान फर लेते थ कि शायट काई ओर पटना 
ही नष्त हुई होगा। या शायद घटनाएँ इतनी जल्दी जले हुई 
दागी वि सूचा मेने का सागनी या अ्रवमर दी न मिला हो । 
परन्तु दा ”टिस ता इस प्रदार समाधान हुश्या, तौमरे दिन यह 
सथाधान कढठित व क्याक्रिे लागाजा शियाता मद्दारात की 
आता फा धअधछ्षरश पान झिया करता था। उनती आशा के 
याहर वषद्द झभी छरा भा नहा जाता था । उसफा दरेक फाम विय- 


( १५७४ ) 


मित था। प्रतिदिन का ह्वाल पत्र द्वारा या जासूस के मुँह से उनके 
पास वरावर भेजते रहने की वह उनसे प्रतित्रा कर आया था ! 


जब तीन दिन तक कोई ख़बर न मिलों तो महाराज को 
चिन्ता हुई | शायद कुछ घोखा या दगावाजी हुई हा । सम्भव है 
वे लांग ऊपर से विश्वास दिला कर तानाजों को उद्यभानु के 
पास लिवा गए हो और उस दुष्ट ने मौका पाकर उस चटद्रान पर 
स नीचे गिरवा दिया हो । यदि ऐसा न होता तो तानाजी किसों 
न कसा प्रकार अवश्य सस्राचार भेजता । तानाजी हर प्रकार के 
डुनर जानता था | किसो को नकल बहू अच्छी तरह से बना 
लता। उसका बाणा इतनों सधुर थी कि हर किसी का सत्त 
आकापत कर लेती | बचपन से उसने कितने नए नए भेप धारण 
कर कहा कहो अवश किया था, यह सब सहाराज का विदित 
यथा । कभा गासाइ का, कभी वंशी वजानेवाले का, कभों किसी 
इंडा का सप वना कर वह अनेक वार दूसरा के भेद लाया था| 
सहाराज का उसका स्मरण हुआ । जब महाराज ने उसके पत्र मे 
पढ़ा कि उसने चारण के रूप में अमुक कवि सुना कर पहले 
लागा का उत्तेजित किया और फिर उन्हे मिला लिया, तथा बाद 
सें जब उन्होने वह कवित्त भी पढ़ा, तो वह त्रिस्मित हागए । जब 
नह पत्र उन्हांत जाजाबाई का सुनवाया तो बह सी विस्मित हुई । 
"पर्क सत्रो भ आनन्द के अश्रु मर आए और उन्होने महाराज 
"हा, “देखो, शिदाजा, इस प्रकार भसेष बनाकर यह शत्रओ 
के डेरा स घूमता और उनसे भेद कराता फिरता है--क्या इसे 

डर नहीं कि यदि कोई सभा पहचान लगा तो मरवा डालेगा ९ 
देखा तो, कैसा कवित्व है | अब जब वापिस आएगा तो उससे 
जा “आओ, चारण जी,” और उससे वह कबित्त ज़रूर 
उन गो। शिवाजी, तुम्हारे ऊपर उसकी सच्ची श्रद्धा है ।” 


४ पा 


हर 


( श्द ) 


इस पर महाराज बोले, “साताजो, सें क्‍या इसे नहीं जानता 
भली भाति जानता हूँ कि मेरी विस्तृत परिवार-मण्डली मे यदि 
काई अपनी जान देकर मेरी जान बचाने वाला है तो वह केवल 
तानाजी है. । जिस समय तोर्णागढ पर 'अधिकार किया था दभी 
से में उसे देस रहा हूँ । सक्ट समय में वह मुझसे कहा करता, 
“भशुवाजी, तू पीछे होजा । मुझे आगे पढने दे”?---उस समय बह 
एकवचन में ही मुम्से बोला करता था, अब अनुरोध करता हैँ 
तो भी उस तरह नहों कदता। श्रीधरस्पामी जी के पुरन्दरगढ 
से मुक्त करमे के तिये वह स्पय बढ रहा था, परन्तु मेने हो उसे 
नहीं बढने दिया | अफ़जल खाँ के सामने जाने के समय उसने 
कहा, “यलि चह तुम्हे नहीं पहचानता है तो मुके ही अपनी चजाय 
उसके पास जाने दो । अगर कुछ चालबाजो करेगा तो में देख 
र८गा ।” जिस समय में दिल्‍लो से निकला उस समय भी उसका 
यही कहना था, चहाँ भी यद्दी स्थिति थी । सकक्‍ट के समय मुझे 
पीछे कराजुर हमेशा अपनी गदन 'आगे बढाने का ही उसका 
यत्न रहता है । जन तक वह मेर पास में है तव तक मुझे किसा 
बात की चिन्ता नहा | इसका कारण क्या दे ? कारण यही है कि 
जब उसने एक चार शेई कार्य करना स्वरोफ़ार कर लिया तब मुझे 
उस ओर देखने वी काई आवश्यफ्ता ही नही रहती । इतना सम 
कुछ करके भी वद्द यह कहे कि “मन यह जिया, मंत्र ऐसा 
किया! --सो यात नहीं है | तानाजो की तो वात ही न्यारी 2 ॥! 
इतना कद्दू कर मसद्दाराज चुप हो गये | वारयावसस्‍्था को याता 
का स्मग्ण करक उनका ह लय करुणा से भर गया | वे छुछु हर 
तक उसी अवस्था मे बैठे रहे । तदनन्तर बोले, “माता जी, आज 
मुझ चैन नहीं पन्‍ता । तुतीया तक की खपर मु्े मिलो है। 
आज़ नवमो है । चतुर्था, पचमा, पष्टो, सममा और अप्टमा, 
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इन पाँच रोज़ को कोड खबर नहीं मिली । 'उसो के भरोसे पर 
रह कर मेने कोई जासूस भी नहीं भेजा। आज सबह से ही 
मेरे छदय में चिन्ता सी ज्याप रही हैँ | क्या कारण हे इसका- 
कुछ समम में नहीं आता । आज के दिन आर राह देखता हूँ 
नहीं ता, साथंकाल होते है काडाणागढ़ पर चला जा्ँगा। वह 
अगर संजट मे होगा ता खुद मुर्के ही जाना चाहिय । गद लेन 
के उद्योग मे भी ता उसे मरी सहायना को जरूरत होगो। 
यहाँ खाली मक्खी मारने से लाभ ही क्या ? वही ज्ञान से सझ 
कुछ मातल्म होगा | मुक से अब नहीं रहा जाता ।” 


के 


कहने का महाराज सापण कर रहे थे अपनी साता जी स, 
परन्त्‌, वास्तव में उनकी बातचीत आत्मगत दीं थी। यह 
सदेद्द होते ही कि पना परम सिन्न और एकनिप्ठ सवक संकट 
में फँसा हे महाराज ने संकल्प किया कि अव खाली बैठने से 
प्रयोजन नही; उसकी रक्षा के लिए उसके सहायता देने को 
जाना आवश्यक है । जैसे तानाजी अपसे रवासी का परत भक्त 
था वैसे ही महाराज भी अपने सच्चे सेवक के परम भक्त थे । 


प्र 


महाराज का 'शआत्मगत भापण सन जीजावाई का विचार 
हुआ कि वह वेकार घबड़ा रहें हें-- जाने का, वास्तव में, 
काईइ कारण नहा है । परन्तु एसा वाता स जीजाबाइ का काइई 
चश न चलता था । जब एक बार सहाराज ने निश्चय कर लियः 
कि अमुक काये ठाक है और करना चाहए तो वह वैसा ही 
करत थ | उससे कभी अन्तर न पड़ता । महाराज के मन में जस 
गया कि तानाजी किसी फन्दे में ज़रूर फेंसा है जिसके कारण 
चह मुझे खबर न देसका, इसलिए उसकी सहायता के जाना 
आवश्यक है। तुरन्त उन्होने अपने खास सरदार में से दो को 

और वारणीरों में से पन्द्रह को आजा की कि, “आज सायंका & 
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को राजगढ छोड कर कोडाणागढ पर जाना है, इसलिए सब 
तैयार रहो | उधर की सपर पाने के लिए एक चतुर खुफिया 
जासूस भो पहले रवाना कर दिया और खप्र लेकर रात्रि को 

: आये रास्ते में नियुक्त स्थान पर मिलने के लिए उसे आज्ञा दी। 
य तमाम आज्ञाएँ दिन में ही देकर महाराज ने सारा दिवस 
तानाजी क सकट का चिन्ता में द्वी काटा । प्रतिक्षण उन्हे आशा 
दोती था कि कोई सपर देने वाला आता होगा । साथ हो साथ 
उनका मस्ततिष्फ कोंडाणे गढ में बन्‍्दी तानाजी को छुडाने के 
उपायो का कहपना ऊर रहा था। 


इसों ऋम में सूर्यास्त होगया और अँधेरा छाने लगा । उस 
रात के पहले प्रहर में महाराज की दृष्टि कम से कम दुस-वारह 
बार तो अवश्य काडाणागढ को तरफ गई होगी । परन्तु कोई 
उजाता दिफ्लाई नहा दिया । तय उन्होने अपने निश्चय के अनुसार 
अपनो प्यारी काचो घोडी पर जीन कसने को कद्दा। इस घोडी 
पर मद्याराज का यडा म्नेह था | उसने कितनी ही यार अपनी पीठ 
पर महाराज को युद्ध के सकटों से बचाया था। इस घोड़ी का 
नाम उन्होंने '/7ए घोडी? रक्‍सा था। उसे तैयार फरने को 
आज्ञा दे उन्होंने अपना पायजञासा पहना। बारीक कपड़ का कुता 
पहन उसके ऊपर जाली का एक लम्पा जामा पहना | तदनन्तर 
सिर पर एक ऊँची ठापी धारण की, उसके ऊपर एक पतला 
दुपद्मा पाँचा और दुपट्रे फे ऊपर अपना फ़िरीठ रक्‍्ख़ा जिसे वह 
सता लगाया करते थे। दयथ से व्याघ्रनस घारण कर एक पटा 
भी अपने साथ लिया, पीठ पर ढाल बॉबी, और तन दोना 
सरदार, पन्द्रद् वार्गीर और तालाजी आवजी चिटनवीस 
के साथ महाराज को सवारा कोडाणांगद को जाने क लिए 
आदर निकली । 


जब 


नी 
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महाराज की सवारी कभी भी बड़े समारस्स स नहीं निकला 
करती थी; उस पर भी आज तो चुपचाप खबर लेने के लिए ही 
जाना था । महाराज जब निऋ्रले तो सोलह घड़ी रात्रि बीत चुकी 
थी। राजगढ़ कॉडाणागढ़ से लगभग बार्‌द थे तरद मील के 
फासले पर है। यदि ठेझजी से यद सरडली जाती तो आधे पौंने 
प्रहर के भीतर ही गढ़ की सीमा पर जा पहुंचती ! किन्तु उतनी 
जरदी करन का उनके लिए को: कारण नहीं था। साथ मे 
इतने लोग होने पर भी महाराज चुपचाप थे। वह धीरे धीरे 
चल रहे थे। उनके आगे एक सरदार और पॉच वारगीर थे। 
लगभग आधा सागे तय किया होगा कि आगे चलने वाला एक 
बारगीर चिल्ला उठा, “महाराज, कॉडाणागढ़ के इधर, परदे 
की ओर, आग दिखाई देती हे” । महाराज ने देखा तो सचमुच 
आग थी | शेलारसामा कह गया था कि किसी नियत स्थान पर 
आग जलाएँगे | उसके अनुसार, जब निश्चय होगया कि ठीक 
उसी दिशा में आग जलरदी है तो मद्यराज के मुख से सहसा ये 
उद्गार निकल पढ़े--“तानाजी ! धन्यवाद है. तुम्हें |! सचमुच 
तुम श्रवीर के बेटे हो ।? इतती देर तक जो भार-सा उनके 
छुदय पर था वह सानो अब दूर होगया और वह इस दुविधा 
में पड़ गए कि अब हञगे जाएँ या वापिस राजगढ़ को ही लोट 
चलें । इसी वीच में व उस गाँव मे आगए जहाँ जासूस का मिलने 
के लिए उन्होने आज्ञा दी थी। उसकी राह देख कर उसको 
सूचना के अनुसार काय करने का समिश्वथ हुआ और उन्होने 
चिश्रान्ति की इच्छा से आम के घने पेड़ो की छाया में बैठने के 
लिए उस ओर घोड़ो का मुँह मोड़ा । नौकरों ने स्थान साफ करके 
चहों आसन बिछाए और मशाल जला दिए। मसद्दाराज का 
चेहरा, जो रास्ते अर ललान था, इस समय खिल गया था आर 
« चिटनवीस तथा हिरोजी फर्जन्द से बोले, “यह गढ़ अपने, 


( १०९ ) 


हाथ में आजाने से वडा भारी काम बन गया। यादशाद से सुलदद 
करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय न देसफ्र मेने यह गह और 
पुरन्द्र, दोनों, उसको देना स्वीकार कर लिया था। उसने मुझे 

- पूना; सासवड और सूपे के प्रान्व तो ढे दिए परन्तु उत्तम जो 
गढ हैँ उन सव पर अपना ही अविकार रक्ष्सा। क्‍या में उसके 
भीतर अपभिप्राय को नहीं समभता था ? पर में कर हो क्या 
सकता था ? जसवतसिद्द और जयसिद ने बहुत कुछ 'आम्रह 
किया कि इस समय यह सधि स्वीकार कर लो, फिर वाद में 
उसके ऊपर अच्छी तरह विचार कर सकते हो। मैने भी बात 
मानली । पर बादशाह के दिल म विश्वास कहाँ से आया! एक 
ओर तो सधि करता हे और दूसरी ओर छल से पकडने के लिए 
आटमियों को भेजता है। अब तो सबि की कोई बात ही नहीं 
है। मुझ वडी चिन्ता थी कि इस गढ को फिर से लेने में बडी 
कठिनाई होगी । परन्तु हमारा तानाजी बडा द्वी वहादुर शेर है। 
डस सिंह ने अपनी वीरता से यह गढ जीत ही लिया । बालानी, 
आज से इस गढ को 'सिहगढ” का नाम दिया | सन प्रशार से 
यह गढ़ इस नाम क याग्य है।”? 


(शिवाजी मद्दाराज सामान्यतः मितभाषा थे। जो भलुष्य 
काय फरने वाले हुआ करते हे व॒ प्राय थोद हो बोलते हैं। 
सद्दाराज फा स्वभाव भी ऐसा ही था । आज महाराज का इतना 
लम्बा भाषण सुन उस मण्डली के लोगों को चाय हुआ। 
परन्तु आज की वात ही और था । इतनी देर से चिन्ता से स्नझा 
इृदय व्याप्त था । उन्हे नही साकूम था कि आधे रासस्‍्त में गढ़ 
पर अधिकार द्वाजाने की सूचना मिलेगो | उन्‍्ह भय था कि गढ़ 
लेने में कोई सकट अयश्य उपस्थित हुआ होगा और ताताजो 
किसी घोझे का शिकार चना दवागा । वह भय निर्मल हुआ ओर 
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हृदय पर का वोक हट गया । ऐसी अवस्था में आनन्द के तथा 
तानाजो के सम्बंध में प्रेम ओर आदर के थे उद्गार स्थभाविक 
कूप से उनके से हू से निकल पड़े । 


इस भाँति लगभग चार घड़ी ओर वीत गई'। प्रभात हुआ 
ओर सर्गा' का बोल सुनाइ देने लगा । आमीण ल्लियों अपनी 
अपनी चक्षियाँ चलाती हुई गारहो थी | चन्द्रप्ता निस्तज था ओर 
पूव दिशा की ओर रक्तच्छटा दिखाई दे रही थी। महाराज 
अपने जासूस की अतीक्षा में थे परन्तु लसका अभी तक पता नहीं 
था । महाराज को फिर से चिन्ता उत्पन्न हुई। क्या वह आग 
नहीं थी, मिथ्या आभाष ही था ? एक वार यदि यह भी मानलें 
कि वह आग हो था तो भो यह केसे कहा जा सकता है कि वह 
विजय की ही निद्शक थी। संदेह होते ही उन्होंने फिर इरादा 
किया कि धारे धीरे कल्याण की आर चलें--वहाँ पहुँचकर कुछ 
खबर मिल ही जायगी । अत्तएउ॒ब, जासस को या अन्य किसी की 
प्रतीक्षा छाड़कर वह मण्डली फिर रवाना हुई | थोड़ासा चकछर काट 
कर वे कल्याण की आर पहुँचे तो गाव भयाकुल सा दीख पड़ा ! 
किसी गाँव वाले को बुला कर पूछा कि यद्द क्या हालत है। उसे 
कुछ सत्तांपप्रद चुत्तान्त साल्‍्द्मस नहीं था। उससे उत्तर दिया, 
“रात्रि को गढ़ पर जरूर कुछ हलचल मची थी। कोई कह 
कि महरठों ने गढ़ को लेकर उदयसानु को सार डाला 
काई कहते हैं कि उदयभानु ने तानाजी को मारकर सब 
महरठा का विध्वंस कर दिया। असल बात क्या है और क्या 
-इसी के भय से तमाम गाँव घवढ़ा उठा है । अभो तो कोई 
नीचे आया नहीं हे; फिर, क्या सच है सो भगवान ही जाने ।”? 
यह उत्तर सुन महाराज का कलेजा कॉपने लगा ओर उन्हें 
अम हुआ कि वॉया नेत्र फड़क रहा है। सहाराज का शकुन के 


प््प 


ञ 
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झपर बड़ा विश्वास था। नैत्र का फडकना उन्हें कुनक्ञण सा 
प्रतोद हुआ । उनके सच में आया फ्ि कोई ने कोई दगावाज़ा 
अवश्य हुई है | अय कया करना चाहिए १ परन्तु महाराज की 
यदि ऐसी थी कि कोई भी अश्न उनके सन मे अधिक देर तफ न 
ठदरता था। वह तुरन्त मन-दी-मन उसका फैसला कर उसी के 
अनुसार करते थे ) करें था न फरें, इस सन्देद् में वे देर तक न 
रहते | गढ के तले तक--कल्याण दुख्वाओें तक-तो जाना ही 
चाहिए, यद् निश्चय कर वह आगे बढे । हिरोजी फर्जन्ठ और 
बाज्लाजी आवजी ने आगे घढकर प्रार्थना वी कि “जब तक 
गढ की वास्तविक स्थिति न माछम हो जाए तवतक मद्दाराज 
का वहाँ जाना उचित नहीं । यादि कोई घुरी यात हुई तो आप 
सहज ही मुगलों के दवाथ में पड़ जाएँगे । वे आप को पकड़ने के 
सिवाय और चादते दी क्‍या हैं? इसलिए मद्धाराज को थोड़ी 
दूर घापिस जाकर रुदर जाना दी ठीक है। इतने में हम लोग 
खबर लेकर आजाएँगे] ” 


परन्तु महाराज का एक दी उत्तर था--“जिस भवानो 
मात्ता ने दिलती में मुगलों फे हाथ से बचाया क्‍या वही मुझे 
अब से बचाण्गी ? तानाजी को सकट में छोड़रर लौटना ठीक 
नहीं । इतना कहकर उन्दोने कृष्णघोडी के फोड़ा लगाया और 
यात की घात सें वे गढ फे तले पहुँचे । टेखते हैं तो वहाँ मदरठों 
का पहरा लगा हुआ है ! पहरेदारों ने सदी चाजीम से स्वागत 
किया। पूछने पर छत हुआ एक गढ़ दो पहर रात को द्वाथ में 
ऊागया था। परन्तु जय का हप॑ किसी के मुप्ठ पर मझनकता 
हुआ दिखाई नहीं लिया । मद्ाराज फिर सदेद में पढे । उनका 
बास उतर जोर से फ्डूफद़ाने लगा। फिसी अनिष्ट की आशका 
से चष्ट कौर युद्ध पूछताछ न कर ग्रद पर चदने लगे। जगह 


€ शृदं२ ) 

जगह पर चार-चार पाँच-पाँच मावले लोग बैठे हुए थे। महाराज 

को पहचान कर वे लोग प्रणाम करते परन्तु फिर सिर नीचा 
कर लेते । किसी का साहस न होता कि तानाजी की 
सत्यु की बात कहें | सहासज सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो सर्वत्र 2 
रुधिर्मय ही झरुधिर्मय दिखाई दिया। दरवाज़े में दवाकर 
भीतर गए ते। तसाम भूसि लाल लाल हो रही थी। जगद 
जगह टकियों का पानी भी लाल था। वह तभास दृश्य बढ़ा 
सयानक था । सब राजपूत सैनिक निःशलर देकर बुज्ञ के एक 
तरफ चैठे थे । महाराज के आगे जाते ही) मानों अन्तः-भेरणा 
से, उद्दोने उस महान विभूति के प्रणाम किया । उनके प्रणाम 
के स्वीकार कर सहाराज आगे बढ़े | जगह जगह पड़े हुए शवों 

में से अधिकांश राजपुतो के थे। परन्तु तानाजी, सूयाजी या 
शेलास्मामा में से कोई भी नहीं दिखाई दिया। जरा और आगे 

बढ़े तो क्या देखा कि एक शव पर सुफेद वस्ध डाल कर सूययोजी 
और शेलास्सामा बैठे हुए थे | महाराज सन में शंकित्त हे। छुछ -3 
ठिठक कर आगे बढ़े। शेलारमसासा ने उन्हें देखा और वह 
चिल्लाता हुआ दौड़ा--/ महाराज | हाय, मेरा तानाजी चला 
गया, आप का तानाजी चला गया।” उस बुद्ध क ये हृदय-मेदी 


0... 


शब्द सुन कर महाराज का शरीर कॉपर गया और उसे उन्होने 
अपनो झुजाओं मे लपेट लिया। कितनी ही देर तक वे दोनो 
इसी अवस्था में रहे | फिर, बाद मे शेलारमामा के सुक्त कर 
सहाराज ने अपने सिर को पगड़ी और किरीट उतार 
दिया और सिर से सुफेद दुपट्टा लपेटा | चरणों 
के जूते निकाल कर तानाजी के सतदेह के पास 
गए । हाथ से उसकी चादर उठायो आओऔर आकाश की ओर 
लगी हुई उसकी दृष्टि पर कितनी ही देर वक्कर ढकठकी लगाए 
। 'हे। उसके नेत्रो से अश्ुधारा वह चली। वे कुछ तटस्थ की सो 
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आँति उसको देख रहे थे मानों वह इस सन्देद्द में हों कि तानाजा 
सचमुच सर गया है अथवा सो रहा है । 

कुद्ध देर क बाद वह सूर्याजी के पास गए। अपने के के 
दुपट्टे से उसके नेत्र पोंछे और गदूगदू कठ से बोले, “सूयौजों, 
गढ़ हाथ आगया परन्तु सिह छोड कर चला गया । खेर, भयानी 
माता की इच्छा | सामाजी, में किस प्रकार आपको तसली दे 
सकता हूँ । समझ लीजिए कि शिवाजी की ही रुत्यु दोगई है 
भौर तानाजी मौजूद है। जानकीजाई से भी यद्दी मेरा सदेश 
कहना । उससे कहना कि जैसे मेरे लिए शम्भाजी और राजाराम, 
ये दोनों, हैं वैसे द्वी तीसरा रायवा भो है!” 


पन्रहुवाँ परिच्छेद 


४ 
न ज3+त+त++ >> 7. $ # पक जरकर--3-3-क33ज+ 2-3, 


उपसहार 

पाठकों को विदित है कि जिस समय महाराज तानाजी के 
शव के पास गए उस समय जगतलिंदद वहाँ न था | वह राजमहल 
के भीतर अपनी स्री के शव के निकट बैठा हुआ शोक मना रहा 
या। कसलझुमारी भो अपनी सखी के पास बैठी हुई चिल्ला रही 
थी। तनाजी के शव को पैर से लियेड़ने की इच्छा करने वाले 
उद्यभानु की टाँग काट कर और उसकी अन्त-क्रिया को शेलार- 
सामा के सुपुद कर, तथा बाद मै शेलारसामा के हाथ से ही उस 
का परलोक-गमन देख जगतसिंद अपनी स्त्री की खोज सें राजन 
महल के भीतर गया और उसका पता लगाने लगा। पहले तो 
उसका सोक़ा ही न लगा परन्तु जब उसने अन्तःपुर में जबर्दस्ती 
घुस जाने की धमकी दी तो एक सिद्दन ने देवलदेवी का शव 
उसके सामने ला रक्खा । उसने यह भी बतला दिया कि अपने 
पति की हत्या तथा उद्यभानु के साथ कसलऊकुमारी के निकाह 
की समाचार सुन इसने अपनी ओढ़नी से फाँसी लगाकर आत्म- 
इल्या कर ली है। परन्तु जगतसिंह को सदेह था कि देवलदेवी 
ने स्वयं आत्महत्या की है या इस सिद्दन ने उसको जान से सार 
डाला है। जब उसने जोर से डाटकर पूछा तो कभी तो वह अपराध 
स्तीकार करती और कभी कहतो कि इसने स्वयं ही आत्महत्या 


फू 
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को है। परन्तु छुछ भो हो, यद्द बात तो सच दो थी कि जगतसिंह्‌ 
की ज्ञी अय इस ससार में नहीं है, इसलिए उसने इसके सम्बन्ध 
में, कि वह कैसे सरी, विशेष सोज करने का प्रयत्न नहीं किया ) 


कमलकुमारी यद्ट समाचार सुनते द्वी रोती चिल्लाती हुई 
बदों आए । शिपाजी महुराज का आगमन सुन्र उसने हाथ 
जोड़ कर जगतसिंह से कद्दा, “जगतर्सिंहू जी, मेरे कारण ही 
हुम्दार सर्वनाश हुआ दै। किस सुंद्द से में तुमसे केई प्रार्थना 
कर सकती हूँ। परन्तु मेरा यह अन्तिम अनुरोध है। जिस 
माँति तुमने मुझे उस दुष्ट के दवाथ से बचाया है. उसी भाँति अब 
तुस्त मुझे सती होने की आज्ञा दिलिवा दो। शिवाजी महांरज 
हिन्दू धर्म के सरक्षक हैं। वह अर्श्य दी सती के यद भिक्ता 
दान करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे ।”? 

उसको यह भाथेना सुन जगतसिंद दृदल गया और चह 
चुपचाप घहोँ से निकल कर वाहर आया । उदनन्तर महाराज से 
भ्रट कर उसने अपना दाल सुनाया। उसने यह भो बताया कि 
तानाजो ने पिछली रात में बारह चजने से पहले दी गढ पर क्यों 
अधिकार किया । सव यृत्तान्‍्त सुना कर उसने कमलकुमारी के 
सो दाने के लिए अनुमति माँगी। महाराज ने तत्काल दी अनुमति 
नहीं दो और कहा, “देखो, यदि उमका मन बदल सके ते! ज्ञान 
देना उचित नहीं | यह कठिन काम +।” परन्तु कमलकुमारी का 
निम्रय रद था-चह भला कैसे मान सकती थी । उसने शिवाजो 
के पास पुन सन्देश भेजा-द्वाराज, में अभागिनों हूँ । मेरे 
लिए जान देना र्ठिन नहीं है। मेरे पति स्वगंवासी दूँ । अनेक दु स 
सदन करने के बाद मेरे पिता को रत्यु टई। सकट में साथ देन 
वाली मेरी सफ्ी इस प्रफार चली गई । अधिक क्‍या कहूँ !-मेते 
सुक्ति कराने वाला, केवल पचास सनुष्य साथ म लेकर हज़ार 
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शाक्षपूर्तों पर दृट पढ़ने वाला, आपका सरदार भी नहीं रहा । नहीं 
कह सकती कि इस जगत्‌ में मेरे रहने से कितने अनर्थ हांगे। 
मुझे सती होने देंगे तो में आशीवोद दूंगी और मुझे भी पुण्य 
होगा। मेरे लिए ढुःख मनाने को इस संसार में कोई नहीं है। 
इतने पर भी यदि आप अनुज्ञा नहीं देंगे तो मेरी सखी का 
उदाहरण मेर सामने है ही ।” 


उसका ऐसा हृढ निम्थय देख महाराज ने सती द्वोने की उसे 
धनुज्ञा दे दी और तैयारी करने के लिए वालाजी से कहा | कल्याण 
से एक ब्राह्मण उपाध्याय को बुलवा भेजा | कमलकुमारी ने इच्छा 
प्रकट की कि, अपनी सखी को अग्नि दिलाने के अनन्तर ही में 
अग्नि-प्रवेश करूँगी। उसके अनुसार पहले देवलदेवी की ही 
चिता वनाई गई । देवलदेवी के शव के उठाते समय कम लकुमारी 

सा रो उठी--/हाय, देवल! मुझे अग्निप्रवेश कराने में 


सहायता देने तू आई थी और मुमसे पहले ही चल बसी-- 
हाय [--! जे 


कसलकुमारों का यह विलाप सुनते ही तमाम उपस्थित 
जना का हृदय विदीणं हो गया । देवलदेवी की चिता 
का अभिसंस्कार हो जाने के बाद, एक राजपूत श्वी से च्चेत 
आदि सस्कार कराकर कसलकुमारी चिता-प्रवेश करने के लिए 
धस की शिला पर खड़ी हुई।आज तक जिन पादकाओ को 
डसने हृदय स लगा रक्‍्खा था वे अब भी वही थो | उपाध्याय 
सत्र पढ़ रहा था और वह शान्ति से सुन रही थी और उसके 
कथनाछुसार हा करती जाती थीं । तद्ननन्‍तर सहाराज ने उसके 
चरणो पर सस्तक नवाया और उनके बाद दसरे लोगो ने भी 


चैसा ह। किया । फिर, गस्सोीर वाणी मे “४“सगवान्‌ एकलिग जां 
घुस खसद््‌ च्द्वा ऋलयांण कर झ्योता सत्तागातत प्यना वजडल शानोफिल्ले ब्लकत 
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में चश दें/” यह जाशीवांद देकर उसने चिता में प्रवेश किया। 
एक भी उच्छास या सिसकी उस चिता में से नहीं सुनाई दी, 
मात्रों उसो चिता में उसका पति उसे मिल गया हो और उसी के 
: आनन्द में बह एकदुस समा गई हो | 
श्स भीड़ में जगतसिद कहीं अदृश्य हो गया। वहुत सोज 
+रने पर भी बह नहा मिला । उदयभानु का ज़नानखाना राजपूत 
निकों के साथ कर महद्दाराज ने दिल्‍ली को रवाना करवा दिया 
झौर उस काज़ी को औरगाबाद मिजवा दिया । 

जिस दरी में से तानाजी ऊपर चढ़ कर आया था उसका 
पेट बाँध कर बन्द करने का मद्दाराज में हुक्म दिया जिससे कि 
दूसरा कोई उपर न चढ सके। तय बालाजी आवजो ने द्वाथ 
जोढ़ कर कद्दा, “महाराज के आश्ञाजुसार तट बैंववा दिया 
जाएगा परन्तु सप लोगा की इच्छा है कि जिस स्थान पर ताना- 
जी की स॒त्यु हुई है वद्दों उनकी एक समाधि बनवा दी जाए। 
इसके सम्बध में मद्दाराज की आज्ञा ही प्रमाण है ।” 

/क्यों नहीं १ अवश्य? भद्दाराज ने जोर के साथ फद्दा, 
पर चिटनवीस जी । इस घूने पत्थर की समाधि से तानाजा 
का क्‍या होगा । उसका सच्चा समाधि-स्थान ता मेरा हृदय है। 
अल्त, तानाना को समाधि के साथ दी साथ उद्यभानु पी भा 
एक फत्र चनया देनी चाहिए |? 


तानाजी को बद् समाधि, सती पी मूर्ति, और उद्यभामु की 
करत आज भी उस गदू में विद्यमान हें । 


वानाजी की झूृत्यु के तेरए वि गद्दाराज थे स्वय 
उेमराठे आम भें जाकर अच्छ गए की शादां परवाई 
जौर सूया जी को सिद्दगढ़ पा ७९ ५ प्राम छसे * 


नाम से लिए । 


